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भूमिका 
विचार-झ्त्र 


सहृदय वाचकडल्द ! 

में चहुत दितो से हिन्दी भाषा से एक काव्य-ग्रन्थ लिखने के 
लिये लालायित था | आप कहेंगे कि जिस भाषा मे रामचरित- 
सानस?, 'सूरसागर', 'रासचन्द्रिका', प्रथ्यीराज रासो', 'पद्मावत 
त्यादि जैसे बड़े अनूठे काव्य प्रस्तुत हैं, उसमे तुम्हारे जैसे अल्प 
का काव्य लिखने के लिये समुत्सुक होना वातुलता' नहीं तो क्या 
है ? यह सत्य है, किन्तु माठूसापा की सेवा करने का अधिकार 
सभी को तो है; बने या तल बने, सेवा प्रणाली सुखद ओर हदय- 
ग्राहिणी हो यान हो, परन्तु एक लालायित-चित्त अपनी प्रवल 
लालसा को पूरी किये बिना कैसे रहे / जिसके कान्‍्त पादांबुजों की 
निखिल शारू-पारंगत पूज्यपाद महात्सा तुलसीदास, कवि-शिरोरल्र 
महात्मा सूरदास, जैसे महाजनों ने परम सुगंधित अथच उत्फुल्ल 
पाटल प्रसृत अपण कर अचना की है--ऋविकुल-मण्डली-मण्डन 
केराल, देव, विहाटी, पद्माकर इत्यादि सहृदयों ने अपनी विकच- 
सल्लिका चढ़ा कर सक्तिगद्गद-चित्त से आराधना की है--क्या 
उसकी से एक नितान्‍्द साधारण पुप्प द्वारा पूजा नहीं कर सकता ? 
याद खान्त. सुखायः से ऐसा कर सकता हैँ तो अपनी टूटी फटी 
भाषा से एक हिन्दी-काव्य-ग्रन्थ भी लिख सकता हैँ; निदान इसी 


विचार दे चशायूत हो कर सेने “प्रयप्रवास'! नासक इस काव्य क॑ 
ध्च्चावव हर । 
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काव्य-भाषा 

यह काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है । खड़ी बोली में छोटे 
छोटे कई काव्य-प्रन्थ अब तक लिपिवद्ध हुए हैं, परन्तु उनमे से 
अधिकांश सौ दो सो पद्मो मे ही समाप्त हैं, जो कुछ बड़े है वे अनु 
वादित है मौलिक नहीं। सहृदय कवि वावू मेथिलीशरण गुप्त का 
जयद्रथवध” निस्सन्देह मोलिक ग्रन्थ है, परन्तु यह ग्वण्ड काव्य 

है। इसके अतिरिक्त ये समस्त ग्रन्थ अन्त्यानुप्रास विभूषित 
इस लिये खड़ी बोलचाल में सुकको एक ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता 
देख पड़ी, जो सहाकाव्य हो; ओर ऐसी कविता में लिखा गया हूं 
जिसे भिन्नतुकान्त कहते है । अतएव मै इस न्यूनता की पूर्ति के लिये 
कुछ साहस के साथ अग्रसर हुआ और अनवरत परिश्रम कर के 
इस '्रियप्रवास” नामक श्रस्थ की रचना की; जो कि आज आप 
लोगो के कर-ऋमलों मे सादर समर्थित है। मैने पहले इस अन्थ का 
तास “्रजांगनाविज्ञाप” रखा था, किन्तु कई कारणों से मुकको यह 
नाम वदलना पड़ा, जो इस गअनन्‍्थ के समग्र पढ़ जाने पर आप लोगों 
को स्वयं अवगत होगे | मुझ मे महाकाञ्यकार होने की योग्यता 
नही, मेरी प्रतिभा ऐसी सबतोमुखी नहीं जो महाकाव्य के लिये 
उपयुक्त उपस्कर संग्रह करने में कृतकाय्ये हो सके, अतएव मै क्सि 
मुख से यह कह सकता हूँ कि 'प्रियप्रवास” के बन जाने से खड़ी 
बोली मे एक महाकाव्य न होने की न्यूनता दूर हो गई । हाँ, विनीत 
भाव से केवल इतना ही निवेदन करूँगा कि महाक्राठय का आभास- 
स्वरूप यह गअंथ सत्रह सर्गों में केवल इस उद्देश्य से लिखा गया है 
कि इसको देख कर हिन्दी-साहित्य के लब्बप्रतिष्न सुकवियों और 
सलेखको का ध्यान इस त्रुटि के निवारण करने की ओर आकर्षित 
हो । जब तक किसी वहुल म मंस्पशिनी सुलेखनी द्वारा लिपियद्ध हो 
कर खडी वोली मे सवोग सग्बर कोई महाकाव्य आप लोगो को 
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हस्तगत नहीं होता, तब तक यह अपने सहज रूप सें आप लोग 
के ज्योति-विकीर्णकारी उज्ज्वल चज्लुओ के सम्मुख है, ओर एः 
सद्ृदय कवि के क्ठ से कर्ठ सिल्ञा कर यह प्राथना करता ' 
'जबलौ फुल न केतकी, तबजो बिलम करील ।” 

यद्यपि चत्तपान पत्र और पत्रिकाओं से कभ्ी-क्सी एक आ' 
सिन्नतुकान्त कविता किसी उत्साही युवक कवि वी लेखनी से प्रसू 
हो कर आजकल प्रकाशित हो जाती है, तथापि मे यह कहूँगा 
भिन्नतुकास्त कविता साषा-साहित्य के लिये एक बिल्कुल नई बर 
है, आर इस प्रकार की कविता से किसी काव्य का लिखा जाना ₹ 
नूतन चूतनं पद पढें! है । इस लिये सहाकाव्य लिखने के लिः 
लाल्ाण्नि हो कर जैसे सैने बालचापल्य किया है, उसी प्रकार अपर 
अत्प विपया सते साहाय्य से अतुकान्त कविता में महाकाठ 
लिखते का चन्न कर के सै अतीव उपहासास्पद हुआ हूँ । किन्तु, य 
यह एक सिद्धान्त है कि अकरणात्‌ मन्दकरणम्‌ श्रेय: और इस 
सिद्धान्द पर आखझूढ़ हो कर मुझ से उचित वा अंलुचित यह साहः 
हुआ है । दिसी काय्य मे सयक्र होकर सफलता लाभ करना व 
भाग्य की दात है, दिग्तु सफलता त ज्ञाभ होने पर सयक् होन 
निनदवीय नही कहा जा सकता। सापा में सहाकाव्य ओर सिद्धः 
कान्त कनिता से लिख दर मेरे जेसे विद्या बुद्धि के मनुप्य व 
सकलता लास करता यद्यपि असंसव वात है किन्तु इस कास्य 
हिये सरा सण्ब होना गर्हित नही हो सकता, क्योंकि 'करत कर 
अन्यास वे, जड़मति हात सुज्ञान ।” जो हो परन्तु यह 'प्रियप्रद्य - 
मंत्र आद्योपान्त अगुकान्त कविता सें लिखा गया है--यत. से 
लिये यह पथ सर्वर नृतत है, अतएब आशा हे कि विद्ददज 
ह्लदी छुटियों पर लहाजुमूतिपूर्वक दृष्टिपात बरेंरे। 


(९. हे ०) 

संस्क्रत के समम्त काव्य-्यंथ अतुकान्त अथवा अन्त्यालुप्रास- 
दीन कविता से भरे पड़े है | चाहे लघुत्नयी, रबुबंश आदि, चाहे. 
बवृहत्रयी किरातादि, जिसको क्षीजिये उसी में आप भिन्नतुकान्त 
कविता का अटल राज्य पावेगे । परन्तु हिन्दी काव्यन्यंथरों मे इस 
नियम का सवथा व्यभिचार है। उस मे आप अन्‍्त्यानुप्रासहीन 
कविता पावेगे ही नही | अन्त्यानुप्रास बढ़े ही श्रवण-सुखद होते 
हे और कथन को भी मधुरतर बना देते हे। ज्ञात होता है कि 
हिन्दी-काव्य-प्रन्‍्थो से इसी कारण अन्त्यानुप्रास की इतनी प्रचुरता 
है। बालकों की वोलचाल मे, निम्न जातियो के साधारण कथन 
ओर गान तक में आप इसका आदर देखेंगे, फिर यदि हिन्दी 
काव्य-प्रम्थो से इसका समादर अधिकता से हा तो आश्चर्य क्या 
हे ? हिन्दी ही नहीं, यदि हमारे भारतवपे की प्रान्तिक भाघाओ-- 
बंगला, पंजाबी, मरह॒ठी, गुजराती आदि--पर आप दृष्टि डालेगे 
तो वहाँ भी अन्त्यानुप्रास का ऐसा ही समादर पावेगे, उद और 
फारसी से भी इसको वड़ी प्रतिष्ठा है। अरबी का तो जीवन ही 
अन्त्यानुप्रास है, उसके पद्मय-भाग को कोन कहे, गद्य-भाग में भी 
जन्त्यानुप्रास की बड़ी छटठा है। मुसलमानों के प्रसिद्ध धर्म्म 
ग्रंथ कुरान को उठा लीजिये, यह गद्य-प्रन्थ है; किन्तु इसमे 
अन्त्यानुप्रास को भरमार है। चीनी, जापानी जिस भाषा 
को लीजिये, एशिया छोड़ कर यूरोप और अफ्रिका में चले 
जाइये, जहाँ जाइयेगा वहीं कविता से अन्‍न्त्यानुप्रास का समादर 
देखियेगा । अन्त्यानुप्रास की इतनी व्यापकता पर भी समुन्नत 
भाषाओं से भिन्‍नतुकान्त कविता आद्ृत हुई है, और इस 
प्रकार की कदिता से उत्तमोत्तम ग्रंथ लिखे गये हैं। संस्क्रत की 
वात में ऊपर कह चुका हैं, बगला में इस प्रकार की कविता 
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ले उपित भसेब्नाद व! सास का एक सुझझे काव्य हे। 
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ऑअगरजी में सी मिन्नतुकान्त कविता में लि 
पुस्तके है । 

कहा जाता है, सिन्नतुकान्त कविता सुविधा के साथ की जा 
सकती है; और उससे विचार ख़तंत्रता, सुलमता और अधिक 
उत्तमता से प्रकट किये जा सकते है । यह बात किसी अंश से सत्य 
है, परन्तु मे यह सानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि केवल इसी 
विचार से अंत्यानुप्रास विभूषित कविता की आवश्यकता नहीं है । 
यदि अन्त्यानुप्रास आदर की वस्तु न होता, तो वह कदापि संसार- 
व्यापी न होता; उसका इतना समाहत होता ही यह सिद्ध करता 
कि वह आदरणीण है| इसके अतिरिक्त एक साधारण वाक्य को 
भी अन्त्यालुप्रास सरस कर देता है। हाँ, सापा सोकप्य साधन के 
लिये ओर उप्तको विविध प्रकार की कबिता से विभूषित करने के 
5 श्य से अतुकान्त कविता के भी प्रचलित होने की आवश्यकता 
है, आर मैने इसो विचार से इस “प्रियप्रवास! ग्रंथ की रचना, 
प्रकार की कविता में की है। 


हर 


खित कई उत्तमोत्तम 


व्यतृत्त 

सेने ऊपर निवेदतस किया है कि संस्कृत कविता का अधिकांश 
सिन्नतुकान्त है, इस लिये यह स्पष्ट है कि भिन्नतुकान्त कविता 
लखने के लिये संस्कृत-बृत्त वहत ही उपयक्त हैं। इसके अतिरिक्त 
भाषा छन्दों में सेने जो एक आध अतकान्त कविता देखी उसदः 
बहुत हो सद्दी पाया; यदि कोई कविता अच्छी भी मिली तो उससे 
बह लादण्य सही मिला, जो संस्छृत-चृत्तो मे पाया जाता है; अतण्य 
मेन इस ग्रंथ को संस्कृतन्चृत्तो से ही लिखा है। यह भी भाषा- 
साहित्य से एक नई बात है। जहाँ तक में अभिन्न हैं अब तक 
हिन्दी-सापा में केवल संस्कृत छन्दों से कोई प्रंथ नहीं लिखा गया 


की. 


हू | जब से हिन्दी भाषा में खड़ी वोली वी कविता छा प्रचार हुआ 
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है तब से लोगो की दृष्टि संस्क्ृत-बत्तो की ओर आकपित है, तथापि 
में यह कहूँगा कि भाषा में कविता के लिये संम्क्ृत-छन्दों का प्रयोग 
अब सी उत्तम दृष्टि से नहीं देखा जाता । हम लोगो थे आचायय- 
बतू सान्‍य श्रीयुत्‌ पण्डित बालक्ृष्ण भट्ट अपनी टितीय साहित्य- 
सम्मेलन की स्वागतः सम्बन्धिनी वक्ता से कहते है: 
आज कल छनन्‍्दी के चुनाव में भी लोगो की अजीब रूचि हो 
रही है, इन्ट्रवज्ञा, मन्दाक्रान्‍्ता, शिखरिणी आदि संस्क्रत छनन्‍्दों का 
हिन्दी में अलुकरण हस से तो कुढ़न पदा करता हे” 
--हितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेनन का कायविवरण २ भाग प्रष्ठ ८ 
“प्रियप्रवास? भँथ १४ अकतृूबर सन्‌ १९०९ ई० को प्रारम्भ 
ओर काय्य-वाहुल्य से २० फरवरी सन्‌ १९१३ ई० को समाप्त 
है । जिस समय आधे प्रंश्॒ को मे लिख चुका था, उस समय मान्त- 
नीय परिडत जी का उक्त वचन मुझे! दृष्टिगोचर हुआ | देखते ही 
अपने काय्य पर मुझ को कुछ ज्ञोीभ सा हुआ, परन्तु मे करता तो 
क्या करता, जिस ढंग से पंथ प्रारम्भ हो चुका था, उसमे परिवत्तेन 
नहीं हो सकता था । इसके अतिरिक्त श्रद्धेय परिडत जी का उक्त 
विचार मुझको सवोश से समुचित नही जान पड़ा, क्योकि हिन्दी- 
भापा के छ॒न्‍्दों से संस्कृत-ब्रत्त खड़ी बोली की कविता के लिये 
अधिक उपयुक्त है, ओर ऐसी अवस्था में वे सर्वेथा त्याज्य नहीं 
कहे जा सकते | मे दो एक बत्तेमान भाषा-साहित्य-अनुरागियों की 
अनुमति नीचे प्रकाशित करता हूँ । इन अनुमतियों के पठन से भी 
मरे उस सिद्धान्त की पुष्टि होती है, जिसको अवलम्बन कर मैन 
संस्क्ृत-बत्तो में अपना अंथ रचा है। उदीयमान युवक कवि पं० 
लक्ष्मीधर वाजपेयी वि० सम्बत्‌ १९६८ मे प्रकाशित अपने “हिन्दी 
मेघदत' की भूमिका के प्रष्ठ ३, ४ मे लिखते 
जब तक खड़ी वोली की कविता में संस्क्रत के ललित-ब्चत्तो 
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की योजना त होगी तब तक भारत के अन्य प्रान्तों के विद्वान उससे 
सच्चा आनन्द कैसे उठा सकते है? यदि राष्ट्रसापा हिन्दी के 
काव्य अंथो का स्वाद अन्य प्रान्तवालो को सी चखाना है तो उन्हे 
संज्कत के सन्‍्दाक्रान्ता, शिखरिणी, सालिसी, प्रथ्वी, वसंततिल्षका 
शादलचबिक्रीड़ित आदि लत्तित वृत्तो से अलंकृत करना चाहिये। 
भारत के भिन्‍त भिन्न प्रान्तों के निवासी विद्वान संस्कृतन्भापा के 
वत्तों से अधिक परिचित है, इसका कारण यही हे कि संस्क्षत 
भारतवर्ष की पूज्य ओर प्राचीन सापा है। भाषा का गौरव बढ़ाने 
के लिये काव्य से अनेक प्रकार के ललित बुत्तो ओर नूतन छन्दों 
का सी ससावेश होता चाहिये ।” 

साहित्यममेन्न, सहृदयवर, समादरणीय श्रीयुत परिडत मन्नन 
ड्िवेदी, सस्वत्‌ १९७० से प्रकाशित 'मयौदा? की ज्येछ, आपाढ़ 
की मिलित संख्या के प्रष्ट ९६ सें लिखते है :--- 

“बहा एक बात वतला देना बहुत ज़रूरी है। जो वेतुकान्त 
की कविता लिखे, उसको चाहिये कि संस्कृत के छन्दो को काम से 
लाये। मेरा ख्याल है कि हिन्दी पिगल के छन्दों में वेतुकान्त 
कविता अच्छी नहीं लगती । स्वर्गीय साहित्याचाय्यं पं० अस्विका- 
दत्त जी व्यास ऐसे विद्वान भी हिन्दों छन्‍्दों मे अच्छी चेतुकान्त 
कादिता नहीं कर सके | कहा नहीं होगा कि व्यास जी का 'कंस- 

ध! काव्य |वेल्कुल रहो हुआ है ।”? 

अब रही यह वात कि संस्कृद-छन्दों का प्रयोग मैं उपयुक्त रीति 
से कर सका हूँ या नही, और उसके लिखने से मुकको यथोचित 
सफलता हुईं है या नहीं। से इस विपय से कुछ लिखना नहीं 
चाहता, इसका विचार शभ्ापा सरसंज्ञों के हाथ है। हाँ, यह 
अवश्य कहँगा कि आद्य उद्योग से असफल होने की ही अधिक 
आशंका है। 
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... भापा-शैली विल्ल 

“प्रियप्रवास” की भापा संस्कृत-गर्भित है। उसमे हिन्दी के 
स्थान पर संस्कृत का रह्ठ अधिक है। अनेक विद्वान सजन इससे 
रुष्ट होगे, कहँगे कि यदि इस भापा में 'प्रियप्रवास” लिखा गया तो 

अच्छा होता यदि संस्कृत में ही यह शन्थ लिखा जाता। कोई 
भापा-मम्मेज्ञ सोचेगे--इस प्रकार संस्कृत शब्दों को ढूस कर भाषा 
के प्रकृत रूप को नष्ट करने को चेष्टा करता नितान्‍्त गर्हित कांस्य 
है। उक्त बकतता में भट्ट जी एक स्थान पर कहते है :-- 

“दूसरी बात जो मै आज-कल खड़ी बोली के कवियों मे देग्ब 
रहा हूँ, बह समासवद्ध क्लिष्ट संस्कृतः शब्दों का प्रयोग है, यह भी 
पुराने कवियो की पद्धति के प्रतिकूल है।?/.. ५५ 

इस विचार के लोगो से मेरी यह विनीत प्रार्थना है कि क्‍या 
सेरे इस एक ग्रंथ से ही सापा-सताहित्य की शेली परिबतित हो 
जावेगी ? क्या मेरे इस काव्य की लेख प्रणाली ही अब से सर्ेत्र 
प्रचलित ओर यूह्दीत होगी ? यदि नहीं, तो इस प्रकार का तक 
समीचीन न होगा । हिन्दी-भापा में सरल पद्म मे एक से एक सुन्दर 
ग्रन्थ है । जहाँ इस प्रकार के अनेक गन्थ है, वहा एक ग्रन्थ प्रिय- 
प्रवास! के ढंग का भी सही । इसके अतिरिक्त मे यह भी कहूँगा 
कि क्या ऐसे संस्कृतन्गर्णित ग्रन्थ हिन्दी मे अब तक नहीं लिखे गये 
है ! और क्या जन-समाज में वे समाहत नहीं हैं ? क्‍या राम 
चरितमानस, विनयपत्रिका ओर रामचन्द्रिका से भी 'प्रियप्रवास' 
अधिक संस्कृत गर्भित है ? क्या जिस प्रकार की संस्क्ृृत-गर्भित खडी 
वोली की कविता आजकल सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हो रही है, 'प्रियप्रवास” की कविता दुरूहता मे उससे आगे निकल 
गई है ? यह भ्न्थ न्यायदष्टि से पढ़ कर यदि मीमांसा की जावेगी 
तो कहा जावेगा कभी नहीं, ओर ऐसी दशा में मुझे आशा है कि इस 
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विषय से में विशेष दोपी न सममझा जाऊँगा। कुछ संस्कृत-चृत्तों के 
कारण ओर अधिकतर मेरी रुचि से इस ग्रंथ की सापा संस्क्ृत- 
गर्सित है, क्योकि अन्य प्रान्तवालो से यदि ससादर होगा तो ऐसे 
ही ग्रन्थों का होगा । सारतबर्ष सर से संस्कृत-भाषा आहत है । 
बेगला, मरहठी, शुजराती, वरच्‌ तामिल ओर पंजाबी तक से संरक्षत 
शब्दों का चाहुल्य है। इस संस्कृत शब्दों को यदि अधिकता से 
श्रहण करके हमांरी हिन्दी'सापा उन प्रान्तो के सज्जनों के सम्युख 
उपस्थित होगी तो वे साधारण हिन्दी से उसका अधिक समादर 
करेगे, क्योकि उसके पठन-पाठन मे उत्तको सुविधा होगी ओर वे 
उसको समझ सकेगे। अन्यथा हिन्दी के राष्ट्रभापा होने मे दुरूहृता 
होगी, क्योकि सम्सिलन के लिये सापा और विचार का साम्य ही 
अधिक उपयोगी होता है। से यह नही कहता कि अन्य प्रान्तबालों 
से घनिष्ठठा का विचार करके हम लोग अपने प्रान्तवालो की 
अवस्था ओर अपनी भाणा के स्वरूप को भूल जावें। यह मे 
सार्नेंगा छि इस प्रान्त के लोगो की शिक्षा के लिये ओर हिन्दी 
भापा के प्रकृत-रूप की रक्षा के लिसित्त, साधारण वा सरल हिन्दी 
से लिखे गये ग्रन्थों की ही अधिक आवश्यकता है; ओर यही 
कारण है कि येने हिन्दी मे कतिपय संस्कृत-गर्शित ग्रन्थों की 
प्रयोजनीयदा वतलाई है | परन्तु यह भी सोच लेने की वात है कि 
बया यहाँदालो को उच्च हिन्दी से परिचित कराने के लिये ऐसे ग्रन्थों 
वध आवश्यकता नहीं है, ओर यदि है तो मेरा यह ग्रन्थ केवल 
इसी बगरण से उपेक्षित होने योग्य चही । जो सज्जन सेरे इतना 
निवेदन दरने पर सी अपनी सोह की बंकता निवारण न कर 
सके, उनसे सेरी यह प्राथ्ना है कि वे वेदेही-बनवास?* के कर- 


* जहाँ से यह ग्नध छपा है वही से विदेद्दी-वनवास' भी छुप गया है ! 
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कमलो मे पहुँचने तक मुझे श्षसा करे, इस ग्रच्थ को में अत्यन्त 
सरल हिन्दी ओर प्रचलित छन्दों में लिख रहा हैं । 

मैने झपर लिखा है कि “क्या रामचरितमानल!, 'रामचंट्रिका! 
ओर 'विनयपत्रिका' से भी “ग्रयप्रवास! आधक संम्क्ृतन्गर्मित 
है,” मेरे इस वाक्य से संभव है कि कुछ भ्रम उत्पन्त होने, ओर 
यह समझा जावे कि से इन पूज्य ग्रन्थों के बन्द्रनीय ग्न्थकारों से 
प्पद्धो कर रहा हैँ ओर अपने कॉच की हीरक-खण्ड के साथ 
ठुलना करने में सयत्न हूँ। अतग्ब में यहाँ स्पष्ट शब्दों मे प्रकट 
कर देता हूँ कि मेरे उक्त वाक्य का मम्मे केवल इतना ही है कि 
संस्कृत शब्दों के बाहुलय से कोई अन्थ अनाहत नहीं हो सकता । 
यह ओर बात है कि संस्कृत राह्दों का प्रयोग उचित रीति और 
चारु-हपेण न हो सके, ओर इस कारण से कोई ग्रन्थ हास्वास्पद 
ओर निनन्‍्दनीय बन जावे | 

कवितागत स्वारम्य 

हिन्दी के कतिपय वत्तमान साहित्यसेबियों का यह भी विचार 
है कि खड़ी वोली में सरस ओर मनोहर कविता नहीं हो सकती ! 
पूज्य परस्िडितजी अपने उक्त भापण में ही एक स्थान पर लिखते है:- 

“खड़ी वोली की कबिता पर हमारे लेखकों का समूह 
समय टूट पड़ा है। आज कल के पत्रो ओर मासिक-पत्रिकाओ मे 
बहुत सी इस तरह की कविताये छपी है, परन्तु इनमे अधिफतर 
ऐसी है जिनको कविता कहना ही कविता की मानो हँसी करना 
है; हमे तो काव्य के गुण इनमे वहुत कम जेंचते है ।? 

“परे विचार में खड़ी वोली में एक इस प्रकार का ककशपन है. 
कि कविता के काम मे ला उसमे सरसता सम्पादन करना प्रतिभावान्‌ 
वे; लिये भी कठिन है, तब तुकबन्दी करने वालो की कौन कहे ।” 

इन सज्जनों का विचार यह है कि 'मधुर कोसलकांत पदावली” 
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जिस कविता से न हो वह भी कोई कविता है ! कविता तो वही है. 
जिसमें कोमल शब्दों का विन्यास हो, जो सघुर अथच कान्तपदा- 
चली द्वारा अलंकृत हो । खड़ी वोली सें अधिकतर संस्कृत-शब्दो 
का प्रयोग होता है, जो हिन्दी के शब्दों की अपेक्षा ककश होते 
है। इसके व्यतीत उसकी क्रिया सी ब्रजसापा को क्रिया से रूखी 
ओर कठोर होती है; ओर यही कारण है कि खड़ी वोली को 
कपिता तरस वही होती और कविता का प्रधान शुण साधुय और 
प्रसाद उसमें चही पाया जाता। यहाँ पर में यह कहूँगा कि पदावली 
की कान्‍्तता, मथुरता, कोमलता केवल पदावली में ही सब्निहित 
हे, या उसका छुछ सरवन्ध समुष्य के संस्कार ओर उसके हृदय से 
भी डे ? सेरा विचार है कि उसका कुछ सम्बन्ध नहीं, वरव्‌ बहुत 
ड सग्वन्ध सनुष्य के संस्कार ओर उसके हृदय से है। कपूर- 
संजरीकार प्रसिद्ध राशशेखर कवि अपनी प्रस्तावना से प्राकृतभापा 
की कोमलता की प्रशंसा करते हुए कहते हैः-- 
परुसा सक्कअवधा पाउश्रबन्धोविदोश सुउमारों। 
प्रुसाण महिलाण जेत्तिय मिहन्तर तेत्तिय मिमाणम | 

इस शोक के साथ निम्नलिखित संस्कृत रचनाओं फो मिला 
कर पढ़िये--- 

ध्तर परापफलानि यथेच्छुया वितरतानि सहे चतुरानन। 

अरमसिकेपु कवित्वनिवेदनमूशिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥ 

विद्या विनयोपेता हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य । 

काझनमशिसयोगी नो जनयति कस्य लोचनानदम ॥ 

गरिजेनेव सरसी शशिनेत्र निशीथिनी । 

योदनेनेव बनिता मयेन श्रीमनोहरा ॥ 

जञायाति यात्ति पुनरेव जल प्रयाति 
पद्मांकुराणि विचिनोति धुनोति पत्षो | 


मत्तवद्‌ भ्रमति कूजति मन्दमन्दम्‌ 
कान्तावियोगविधुरों निशि चक्रतवाकः ॥ 
कतिपय पंक्तियाँ दोनों के गद्य क्री भी देखिये:--- 

“उता श्रह देवदामिहुणम्‌ रोहिणीमि अलज्छणम मक्खीकदुश्र 
अजऊउत्तम प्पसादेमि, अ्रज प्पहदि अजउत्तीनम इत्यिश्रम्‌ कामेदि जा 
ञ्र अजउत्तर्स समागमपणइणी ताएम एपीवटिवन्सेण वत्ति दब्बम |? 

“+विक्रमोवशी 

“अह खड सिद्धादेशजनितपरित्रासेन राज्षा पालकेन घोषादानीय 
विशसने गृढागारे बन्धनेन बद्धः तस्माच्च प्रियसुहतशविलकप्रसादेन 
बन्धनात्‌ विमुक्तोस्मि | +म्रच्छुकटिक 

अब बतल्नाइये कोमल कानत पदावल्ली ओर सरसता किससे 
अधिक है ? उक्त प्राकृत कतोक का रचयिता कहता है कि “संम्कृत 
की रचना परुप ओरे प्राक्ृत की सकुमार होती है, पुरुष स्त्री मे जो 
अन्तर है वही अन्तर इन दोनो मे है |” परन्तु दोनों भाषाओं क॑ 

ध्यं लिखित कतिपय पंक्तियों को पढ़ कर आप अभिन्न हुए होंगे 
कि उसके कथन में कितनी सत्यता है । कोमल कान्त पद कोन है ? 

वही जिनके उच्चारण में मुख को सुविधा हो ओर जो श्रतिकदु न 
हो। संयुक्ताक्षर ओर टवर्ग जिस रचना में जितने न्यूच होगे वह 
रचना उतनी ही कोमल आर कारत होगी, ओर वे जितने अधिक 

होगे उतनी ही अधिक वह ककंश होगी। अब आप देखे शव्द-संख्या 
निर्देश से प्राकृत ओर संस्कृत के उद्धत ककोको ओर वाक्यों मे से 
किसमे यक्ताक्षर आर टवर्ग अधिक हैं। आप प्राकृत क्ोोक आ 


वाक्य से ही अधिक पावेगे, ओर ऐसी दशा में यह सिद्ध है 
प्राकृत से संस्क्रत की ही पदावली कोमल, मधुर ओर कान्त है । 


में कतिपय ग्राकृत वाक््यों को उनके संस्कृत अनुवाद सहित 
सीचे लिखता हैं | आप इनको भी पढ़ कर देखिये, किसमे कोसलता 
आर मधुरता अधिक है। ओर ग्राक्नत एयं रांस्क्द के उस शब्दों को 


है 50) 


विशेष सनोनिवेश पूर्वक पढ़िये जिनके नीचे लकीर खींची हुई 
ओर इस वात की मीसांसा कीजिये कि एक दूसरे का रूपान्तर 
होने पर भी उनमे कोन कान्‍्त है । 

अजस्सजेब पिअवश्रस्सेन चुण चुडढेण | 

आधश्यस्यैत्र प्रियवयस्येत चूण् बृद्धेन । 
आःदासीएपुत्ता चुणबुड्ढा कदाणुक्खु तुम कुशिदेशरणा पालयेण 
ण॒व वहू केस कलाव॑ विश्व ससुश्नन्ध कप्पिजन्त पेक्सिस्स । 
आ; दास्थाः पुत्र चूर्ण बुद्ध कदानु खल त्वां कृपितेन राजा 
पालकेननववधूकेशकलापमिव ससुगन्ध॒ छेद्यम्रान प्रेज्षिष्ये । 


श्रम्हारिस जण जोग्गेण बम्हरणेण उबनिमन्तितेण । 
अस्माहश जन योग्येन ब्राह्गेमन उपनिमन्त्रितेम ॥ 
हादेहं शलिल जलेहि पाणिएहि उजाणेउबब्रण काणणेणिशरो 
णालीहिसइजुबदी हिश्त्थिआहियन्धव्योबिजशुदेहिअड्ध केहि 
रनातोह सलिलजल पानीयः उद्याने उपवन कानने निशण्णे | 
नारीमि; सह युवतीमिः खत्रीभिगन्‍्धव इब सुहितिरद्धकैः । 





दत्थयुझ्दो मुटशज्ञदो इन्दियशञ्ञदो शेक्खु माणुझे। 

कि कछेदि लाश्रउले वश्श पललोओो हत्थे खिचले॥ 

हस्तसयत, सुखसयत इन्द्रियसयत' सखल मनुप्यः । 

के करोति राजकुछ तस्व परलोको इस्ते निश्चलः ॥ 
+मच्छुकटिक 

जाने कि मंस्कृत-कोदगा आर वाकयो के चंवतन से 

वास किए शगदा हे. प्राह्मत पे स्टाको और वादसरो 


| | 
गा 
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के चुनने में वैसा नहीं किया गया, तो पहले तो यह तक इस लिखे 
उचित न होगा कि प्राकृत वाक्यो या कछलोको का ही अनुवाद ते 
संस्कृत मे नीचे दिया गया है। दुसरे मै इस तक के समाधान के 
लिये कतिपय प्राकृत ओर संस्क्रत के मनोहर श्ोको ओर वाक्यों 
को नीचे लिखता हूँ ।| आप उनको मिलाइये, ओर देखिये कि दोनो 
की सरप्तता और कोमलता में कितना अन्तर है । 
असारे सार मतिनो सारे चासार दस्सिनों। 
ते सारे नाधि गच्छुन्ति मिच्छा सकप्पगोचरा ॥१॥ 
अप्यमादेन मघवा देवानं सेद्बत॑ गतो | 
अप्पमाद परा सन्ति पमादों गरहितों सदा ॥२॥ 
नपुष्पगघो पटिवातमेति न चन्दन तर्गर मल्लिका वा | 
सत च गधो पटिवातमेति सब्बादिसा सप्पुरिसोपवायति ॥|३॥ 
उदक हि नयन्ति नेतिका उसुकारानमयन्ति तेजन | 
दास्नमयन्ति तच्छुका अत्तान दमयन्ति पण्डिता |॥४॥ 
मासे मासे सहस्सेननों यजेथ सत समम्‌ | 
एक व भावितत्तान मुहुत्तमपि पूजये ॥५॥--धम्मपद 
रणन्त मणिणेउर शणुझणन्तहारच्छुड । 
कलक्कशिद किंकिणी मुहर मेहलाडम्बरं | 
विलोल बलआवलीजणिदमजुसिजारव | 
णुकस्समणमोहट्ण ससिसुद्दीअरहिन्दोलणम्‌ |६॥-कपूरम जरी 
अलिरसोी नलिनीवनवल्लभः कुमुदिनीकुलकेलिकलारसः । 
विधिवशेन विदेशमुपागतः कुटजपुप्परसं बहुमन्यते ॥१॥ 
केवानसन्तिभुवितामरसावतसाहसावलीवलयिनोवलसब्रिवेशा । 
किचातकोफलमवेक्ष्यसबज्रपातापोर न्दरीमुपगतोनववा रिघाराम्‌ ॥२॥ 


पर अत / 


निर्वाणदीपे किम्रु तैलदानं चोरे गते वा किस सावधानम्‌ | 
वयोगते कि वनिताविलास: पयोगते कि खल सेतुबंधः ॥३॥ 
वरमसिधारा तरतलवासो वरमिह् मिन्षा वरमुपवासः | 
वरमपि घोरे नरके पतन न च धनगवितवान्धवशरणम्‌ ॥४॥ 


विहाररासखेदभेद घीरतीर माझता 
गतागिरामगोचरे यदीयनीरचारुता | 
प्रवाहसाहचच्य पूत मेदिनी नदी नदा 
घुनोतु नो मनोमछककलिन्दनन्दिनी सदा ॥५॥--कराव्यस ग्रह 
्ह घ६ नये नि 
शिलीमुखेस्मिस्तवनामबाछिते मृगोपनीते मृगशावलोचना । 
प्रमोदमासेयमितों विल्ञो$िति करे चफोरीव ठुप रदीधितेः ॥१॥ 
मनसिजवरवीर वैजयन्त्यासखिमुवनदुलभविश्रमैकभूमेः । 
कुचमुकुलविचित्रपत्रवल्लीपरिचित एप सदा शशिप्रभायाः ॥२॥ 
“साहसाकचरित 
रू नह श हैः 
“शुम्‌ पहादा रअणी ता सिग्धम्‌ सश्रणम्‌ परिच्रश्नामि। अ्रधवा लहू 
लटु उत्यिदाबि कि कारिस्समणुसे उद्ददेसुम पहादकरणीय सुम्हध्यपादा- 
द्ोप्सरन्ति, कामो दाशिम्‌ सकामोमोदु, जेण असचसन्धे ज्णेपिश्रसही 
इाहिब्रश्ञापद कारिदा ।? “शेकुन्तला नाटक 


८ डा 
शो $ 


छिप, 


तु 
टन 


“सेबाह कादस्वरीयानेन कूमारेश मत्तमदमुखरमधुकरकलकलकोला 
हलाकुलिते, कोककामिनीकरुणु कूजिते विरहिजनमनोद .खे, विकचदलार 
विखनिस्यन्द्सुगन्धमन्दगन्धवाह्नन्दितदशदिशि प्रदोपण्समये विकसित 

तममामोदसबु लितमानिनीसानप्रहोन्योचनहरस्त, कुसुमायुधे |? 
“की दम्बरी 
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यदि इन र्ोको ओर गद्य अबतरणो को पढ़कर यह युक्ति 

उपस्थित की जावे कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई ? प्राक्ृत 
भापा की उत्यन्ति का कारण यही है न कि सस्कत के कठिन शब्दों 
को सर्वे साधारण यथा रीति उच्चारण नहीं कर सकते थे, थे 
उच्चारण सोकस्ये-साधन और मुख की सुविधा के लिये उसे कुछ 
कोमल ओर सरल कर लेते थे क्योकि मनुष्य का स्वभाव सरलता 
ओर सुविधा को प्यार करता है, तो यह सिद्ध है क्रिग्राकृत भाषा 
की उत्पत्ति ही सरलता ओर कोमलतामृलक है। अर्थात्‌ प्राक्रत 
भाषा उसीका नाम है जो संस्कृत के ककश शब्दों को कोमल स्वरूप 
में अहण कर जन-साधारण के सम्मुग्य यथाकाल उपम्धित हुई है 
ओर ऐसी अवस्था में यह निविवाद है. क्रि संम्क्रत भाषा से प्राक्ृत 
कोमल और कान्‍्त होगी । मै इस युक्तिको स्वाश से म्वीकार करने 
के लिए प्रस्तुत नही हूँ । यह सत्य है क्रि प्राकृत भाषा मे अनेक शब्द 
ऐसे है जो संस्क्रत के ककश स्वरूप को छोड़ कर कोमल हो गये 
है। किन्तु कितने शब्द ऐसे है जो संस्कृत शब्दों का मुख्य रूप 
स्याग कर उच्चारण विभेद से नितान्त कर्ण-कदु हो गये ह ओर यह 

व्द सेर विचार में प्राकृत वाक्यों को संस्कृत वाक्यों से अधिकांश 
स्थलों पर कोमल नहीं होने देते । 


निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत का ककंश रूप छोड कर 
से ि $5 कि 8 हो 
प्राकृत में कोमल और कानन्‍्त हो गये है:-- 
सस्ऊृत प्राऊृत सस्कृत प्राऊृतत सस्क्ृत प्रारृत 


धम्मे घम्म गये गब्ब पुत्र पुत्त 
गन्धव्ब॑ गन्धव्य दशिनः  दस्सिनों अप्रमादेन अप्पमादेन 

5 र्घ ह्त त्र 
प्रशंसन्ति. पससन्ति प्रमादः प्रमादों से संब्द 


| >> 
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45 कल श हा रु रे 
किन्तु निम्नलिखित शब्द नितान्त श्रुति-कढु हो गये हैः-- 


सस्कृत प्राकृत सस्क्कत प्राकृत 
प्रियत्रयस्येन पिश्नवश्रस्सेण बृद्धेन बुडढेण 
वृद्ध बुड॒ढा कदानु कदारु 
खलु क्खु कुपितेन कुबिदेण 
राजा र्णा पालकेन पालयेण 
नव ण्व मिव ब्रिश्रि 
जन जणु योग्येन जोग्गेश 
पलिल शलिल पानीये: पाणिएहि 
उद्याने उजाणे उपबन उबबण 
उपनिमत्रितेन उबशिमन्तिदेश. स्‍्नातोह हादेह 


इस दोनो प्रकार के उद्धृत शब्दों के अवलोकन से यह स्पष्ट 
हो गया कि प्राकृत मे संसक्षत के यदि अनेक शब्द ककश से कोमल 
हो यये हैं, तो उच्चारण विभिन्‍तता, जल बायु और समय स्रोत 
के प्रभाव से बहुत से शब्द कोमल बसने के स्थात पर परम कर्ण- 
कटु वन गये है । संरक्षत के न, द्ध, व, य इत्यादि के स्थान पर 
प्राकृत भापा से ण, ड्‌ , ढ, व, अ इत्यादि का प्रयोग उसको बहुत 
ही श्रुति-कटु कर देता है, ओर ऐसी अवस्था मे जिस युक्त का 
उल्लेख किया गया है, वह केवल एकांश मे मानी जा सकती है 
सवोश से नहीं । और जब यह युक्ति सवाश से गृहीत नहीं हुई, 
ते जिस सिद्धान्त का प्रतिषादत से ऊपर से करता आया हैं वही 
निर्विवाद ज्ञात होता है ओर हसको इस वात के स्वीकार करने के 
लिये बाध्य करता है कि प्राकृत भापा से संस्कृत भापा परुष नहीं 
हूं। तथापि राजशेखर जैसा वावदृक विद्वान उसको प्राकृत से 
परुप वतलाता ऐ, इसका क्‍या कारण है ? 

मे समझता हैं इसके निम्नलिखित कारण है'-- 


का 
श 


( १८ ) 


१--एक संस्कार जो सहस्रो वर्ष तक भारतवर्ष मे फेला था ओर 
जो प्राकृत को संस्क्ृत की जननी ओर उससे उत्तम वबतलाता था । 

२--प्राकृत का सबंसाधारण की भ्ापा अथवा अश्रिकरांश 
उप्तका निकटवर्ती होना | 

३--बोलचाल में अधिक आने के कारण प्राक्ृत का संस्क्रत 
की अपेक्षा बोधगम्य होना । 

ओर इजी लिये मेरा यह विचार है कि पदावली की कान्तता, 
कोमलता ओर सधुरता केवल पदावली में ही सन्निहित नहीं । | 
बरन्‌ उसका वहुत कुछ सम्त्रन्ध संस्कार ओर छृदय से भी 
सम्भव है कि मेरा यह विचार इव कतिपय पंकिवयो द्वारा स्पष्टतया 
प्रतिपादित न हुआ हो । इसके अतिरिक्त यह कदापि स्वसम्मत 
न होगा कि प्राकृृत से संम्क्ृत परुष नहीं है, अतएव मे एक दूसरे 
पथ से अपने इस विचार को पुष्ठ काने को चेष्टा करता हूँ । 

जिस प्राकृत भापा के विपय में यह सिद्धाग्त हो गया था कि-- 

सा मागधी मूलभाषा नरेय आदि कप्पिक | 
ब्राह्मणमसूटल्लाप समबुद्धच्यापि भाषरे ॥ 

पतिसम्विध अत्तय, नामक पाली ग्रन्थ मे जिस भाषा के विपय 
में लिखा गया है. कि “यह भाषा देवज्ञोक, नरलोक, प्रतल्ोक ओर 
पशु जाति मे सवंत्र ही प्रचलित है, किरात, अन्धक, योण॒क 
दामिल प्रश्नति भाषा परिवतनशोल है । किन्तु मागधी, आय ओर 
त्राह्मणगणु की भाषा है, इसलिये अपरिवत्ततीय ओर चिरकाल से 
समानरूपेण व्यवद्धत है । मागधी भाषा को सुगम समभ कर 
बुद्धदेव ने स्वयं पिटकनिचय को सं्वेधाधारण के बोध सोकय्य के 
लिये इस भाषा में व्यक्त किया था।” जिस पाकृत को राजशेखर 
जैसा असाधार ए विद्व।न्‌ संस्कृत से कोमल ओर मधुर होने का प्रशंसा 
पत्र दता हे, काल पाकर वह अनाद्ृत क्यों हुई ? उसका प्रचार 


 । 


इतला न्यूत क्यों हो गया कि उप्तके ज्ञाताओं की संख्या उँगलियो 
पर गिनी जाने योग्य हो गई ? सधुरता, कोमलता, कान्तता किसको 
प्यारी वही है, सुविधा का आदर कौन नहीं करता ; फिर सुविधा- 
मूलक सथुर कोसलकान्त सापा का व्यवहार क्‍यों कवियों की 
रचनाओं आदि मे दिन-दिन अल्प होता गया ? कहा जावेगा कि 
प्राकृत सापा की प्रिय-दुह्ठिता परम सरला और मनोहरा हिन्दी 
भापा का प्रचार हो इस हास का कारण है। परन्तु प्रश्न तो यह है 
कि यह प्रिय दुहिता अपनी जन्मदायिनी से इतत्ती विरक्‍त क्यो हो 
गई कि दिस-दित उसके शब्दों को त्याग कर संस्कृत शब्दों को 
अहण करने लगी ; काल पाकर क्यों थोड़े प्राकृत शब्द भी अपने 
मुख्य रूप से उससे शेप न रहे, ओर उस संस्कृत के अनेक शब्द 
उसमें रूपों भर गये जो कि परप कही जाती है। 
उस काल के ग्रम्थो से केवल एक अन्थ प्रथ्बीराज रासो, अब 
हम लोगो को प्राप्त है, अतणब से उसी ग्रन्थ के कुछ पद्मों को यहाँ 
उद्धृत करता हैँ । आप लोग इनको पढ़कर देखिये कि क्रिस प्रकार 
उप समय प्राकृत सापा के शब्दों का व्यवहार न्‍्यूत ओर केसे 
संस्कृत के शब्दों का समादर अविक हो चला था। आज कल 
प्राकृत भापा हम झोगो की इततनो अपरिचिता दे कि उसके बहुत 
से शब्दों का व्यवह्र करन के कारण ही, हम लोग अनुराग के 
नाथ पृथ्वीराज रासो! को नहीं पढ़ सकते ओर उससे घवड़ाते है । 
श्लोक 
आसामहीब कब्बी नवनंव कित्तिय सम्रह ग्रथ। 
सागरसरिसतरगी वोह्न्थय उक्तिय चलय || 
दोहा 
वागब्प समुद कविचन्द कृत युगति समपपन ज्ञान | 
राजन,ति वोहिथ सुपाल पार उतारन यान ॥ 
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सत्त सहस नप्र सिप्र सरस सकल आदि मुनि दिषप्य। 
घठ बढ़ मत कोऊ पढ़ी मोद्दि दूसन न बसिष्य ॥ 
चन्द की रचना में तो प्राकृत शब्द मिलते भी है, बरन कहीं 
कहीं अधिकता से मिलते है, किन्तु महाकवि चन्द के पश्चात के 
जितने कबियों की कविताये मिलती हैं उनसे प्राकृत भाष। के शब्दों 
का व्यवहार बिल्कुल नहीं पाया जाता । कारण इसका यह हे कि 
उस समय प्राकृत सावा का व्यवहार उठ गया था ओर हिन्दों का 
राज्य हो गया था। इस काल की रचना में अधिकांश हिन्दी-शब्द 
गे पाये जाते है; हिन्दी शब्द के साथ आते हैं तो संम्कृत के शब्द 
आते है, प्राकृत के शब्द विलकुल नहीं आते | महात्मा तुलसीदास, 
पक्तवर सूरदास ओर कविवर केशवदास की रचना में तो कही 
कहीं हिन्दी-शब्दों से भी अधिक संस्कृत शव्दो का प्रयोग हुआ है। 
पहले आप इन तीनो महोदयो के प्रथम की रचनाओ को दे खिये - 
तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिश्ञावा । 
बाप का उसके नाम जो पूछा आधा नाम बताया ॥ 
4व॑ सलोना सब गुन नीका | वा विन सब जग लागे फीका ॥| 
वाके सिर पर होवे कोन | ए सखि साजन १ ना सखि लोन ॥ 
सिगरी रेन मोहि संग जागा। भोर भया तो बिल्ुरन लागा॥ 
वाके बिलछुरत फाटत हीया। ए सखि साजन ? ना सखि दीया ॥ 
--अमीर खुसरो 
क्या पढ़िये क्‍या गुनियें। क्‍या वेद पुराना सुनिये ॥ 
पढ़े सुने क्‍या होईं।जो सहज न मिलियो सोई ॥ 
हरि का नाम न जपसि गेवारा | क्या सोचे वारम्बारा॥ 
गधियारे. दीपक चहिये। इक वस्तु अगोचर लहिये ॥ 
वस्तु अ्रगोचर पाई । घट दीपक रहो समाई॥ 
कह कबीर अब जाना | जब जाना तो मन माना ॥ 


५ 


हृदय कपट सुख ज्ञानी | झूठे कहा बिलोबसि पानी॥ 
काया साजसि कोन गुना | जो घट भीतर है मलना ॥ 
लौकी अठ सठ तीरध नाई | कोरापन. तऊ न जाई ॥ 
कह. कबीर बीचारी | भवसागर तार सुरारी ॥ 
--कंबीर साहदे 
नागमती चित्तीरो पथ हेरा | पिउ जो गये फिर कीन न फेरा ।' 
सुभा काल हैं लेगा पीऊ | पीउ न जात जात बरु जीऊक॥ 
भयो नरायन बावन करा | राज करत राजा बलि छुरा। 
करन बान लीनो के छदूं | भरथहि भो अभलमला अनबू॥ 
ले कतहि भा गरर अलोपी | विरह वियोग जियहि क़िमि गोपी ॥ 
का सिर बरनों दिपइह सयकू। चाँद कलछकी वह निकलकू || 
तेही लिलार पर तिलक बईठा | दुश्ज पास मानो श्रुव डीठा॥ 
--मलिक महम्पद जायसी 
अब आप उक्त तीनो महोदयों की रचनाओं को देखिये । 
इनमें संस्कृत शब्दो की कितनी प्रचुरता है-- 
जमुना जल बिहरति ब्रज-नारो | 
तट ठाढे देखत नेंदनन्दन मधुर मुरलि कर धारी॥ 
मोर मुकुट श्रवनन मणि कुण्डल जलज-माल उर भ्राजत | 
सुन्दर सुमग श्याम तन नव घन बिच वरग-पॉति विराजत || 
डर वनमाल सुमग वहु भॉतिन सेत लाल सित पीत । 
सनों सुर्सरि तट वचेंठे झुक वबरन बरन तज्जि भीत ॥ 
पीतावर कटि मैं छुद्रावलि वाजत परम रसाल । 
सूरदास मनो कनकभूमि टिगय. बोलत रुचिर मराल ॥ 
>-भक्तवर सरदार 
सन मनोहर सूरति दोऊ। कोटि काम उपसा लघु सोझ | 
उघरट खद निदका सुख नीके | नीरज नयन भावते जीके ॥ 
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चितवन चारु मार मंद हरनी | भावत छय जात नहिं वरनी॥ 
कलकपोल श्रुति कुण्डल लोला | चिबरुक अधर सुन्दर म्रढु बोला ॥ 
कुमुद - बधु कर निनदक हॉसा। भकुटी विक्ट मनोहर नाखा ॥ 
भाल विशाल तिलक शलकाही | कच विलोकि अलि श्रवलि लजाही ॥ 
रेखा रुचिर कम्बु कल गब्रावा। जनु तिशुवन सोमा की सीमा ॥ 
महात्मा तुलसीदास 
हरि कर मंडन सकल दुख खडन 
मुकुर मदह्दि सडल को कहत अखण्ड गति । 
परम सुबास पुनि पीयुख निवास 
परिपूरन प्रकास केसोदास भू अ्रकाश गति ॥ 
बदन मदन कैसो श्री जू को सदन ऋजहेँ, 
सोदर सुभोदर दिनेस ज्‌ को मीत अति | 
सीता जू के मुख सुखमा की उपमा को 
कहि कोमल न कमठ अमल न रजनिपति ॥ 
--कविवर केशवदास 
यदि अभिनिविष्ठट चित्त से इस विषय में विचार किया जावे 
तो स्पष्टनया यह बात द्ृदयद्भम होग। कि सम्झृद शब्दों के समादर 
ओर प्राकृत शब्दों में अप्रीति का मुख्य कारण वोद्ध-धरर्म को पराजित 
कर पुनः बैदिक-धरस का प्रतिष्ठा-लाभ करना है, जिसने संस्कृत की 
मसता पुत्र: जागरित कर दी। जब वेदिक'धण्म के साथ साथ 
संरक्षत भापा का फिर आदर हुआ, तव यह असम्भव था कि प्राकृत 
शब्दों के स्थान पर फिर संस्कृत-शब्दों से अनुराग न प्रकट किया 
जाता। सवंसाधारण की वोलचाल की भापा का त्याग असस्मव था, 
किन्तु यह सम्भव था कि उसमे उपयुक्त संस्क्रत-शव्ठ अहण कर लिये 
जावे । निदान उस काल ओर उसके परवर्त्ती काल के कवियों की 
ग्चनाये मैने जो ऊपर उद्क्षत की है उनमें आप ये ही बाते पावेगे । 
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प्राकृत, कोसल, कान्‍त ओर मधुर होकर भी क्यो त्यक्त हुई ? 
इस लिये कि सबदंसाधारण का संस्कार और हृदय उसके अनुकूल न 
रहा, इस लिये कि वह बोलचाल की भाषा से दूर जा पड़ी आर 
बोधगस्य न रही । संस्कृत के शब्द बोलचाल की भापा से और भी 
दर पड़ गये थे; ओर वह भी बोधगम्य नही थे, किन्तु धार्मिक- 
संस्कार ने उसके साथ सहानुभूति की, ओर इस सहानुभूति-जनित 
दृदय-ससता ने उसको पुनः समादर का पान दिया । एक बात और 
हे--मुख-सुविधा ओर श्रव॒त सुखदाता सानसिक श्रस के सम्मुख 
आहत ओर वांछनीय नही होती, ओर कानन्‍्तता एवं कोसलता 
धार्मिक किया जाति भाषा सूलक संस्कार ओर तज्नित-हृदय-मसता 
के सासने रथान और सम्माल सही पाती । मुख और श्रवण सन के 
अनुचर है । जिस कविता के पठन करने से सुख को सुविधा हुई, 
सतने में कान को आनन्द हुआ, क्न्तु समझने से सन को श्रम 
चरना पड़ा, तो वह कविता अवश्य उद्वेगकर होगी, ओर यदि 
अपार श्रम करके सो सत उसको ने समझ सका तो उसकी कान्‍्तता 
ओर कोसलता उसकी दृष्टि मे कठोरता, दुरूहता ओर जटिलता की 
सृति छोड़ ओर क्या होगी ? इसके विपरीत वह यदि लिखने पढ़ने 
देवा वोलचाल को भाषा दी सलिक्टव्वत्तिती हो, सन्त के श्रम का 
आधार न हो, और उससे मुख सुविधाकारक अथच श्रवणु-सुखद 
शब्द पर्याप्त त सी पाये जादे तो सी दह कविता आहत ओर गद्दी त 
होगी: ओर उपके श्रवश कटु एवं मुख-अस॒ुविधाकारक शब्द कोमल 
ओर काग्त बन जावेसे. क्योकि सुविधा ही प्रधान है । 
जद इस व्यापार से धार्मिक किया जातिसापा-सूलक संस्कार 
सी आकर सस्सिलित हो जाता है तव इसका रंस और गहगरा हो 
जाता है । ब्रज सापा एसी सघर भाषा दरूरी सानी जाती 
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चितवन चारु मार मद हरनी। भावत छब जात नहिं बरनी॥ 
कलकपोल श्रुति कुण्डल लोला | चित्रुक अ्धर सुन्दर मृदु बोला | 
कुमुद - वंधु कर निनन्‍्दक हॉसा | मकुटी विकेट मनोहर नाखा॥ 
भाल विशाल विलक झनफाही | कच बिलोकि अलि झबलि लजाही ॥ 
रेखा रुचिर कम्बु कल पब्रावा। जनु तिभवन सोभा की सींबा॥ 
>-महान्मा तुलसीदास 
हरि कर सदन सकल दुख खबडन 
मुकुर महि मंडल को कहते अखण्ड गति | 
परम सुबास पुनि पीयुख निवास 
परिपूरन प्रकास केसोदास भू अकाश गति ॥ 
बदन सदन कैसो श्री जू को सदन ऋहेँ, 
सोदर सुभोदर दिनेस ज को मीत अति। 
सीता जू के मुख सुखमा की उपमा को 
कहि कोमल न कमठ अमरढू न रजनिपति ॥ 
--कविवर केशवदास 
यदि अभिनिविष्ठ चित्त से इस विषय मे चिवार किया जावे 
तो स्पष्टनया यह बात दृदयद्जम होग। कि संम्कृद शब्दों के ससादर 
ओर प्राकृृत शब्दों में अप्रीति का मुख्य कारण वाद्ध -घन्म को पराजित 
कर पुनः बवेदिक-धस्मे का प्रतिष्ठा-लास करना है; जिसने संम्कृत की 
मसता पुत्र: जागारेत कर दी। जब बेदिक घरम के साथ माथ 
सरक्ृत भापा का ।फर आदर हुआ, तव यह असम्भच था कि प्राकृत 
शब्दा के स्थान पर फेर संस्कृत-शव्दों से अनुराग न प्रकट किया 
जाता। सवंसाधारण की वोलचाल की भापा का त्याग असस्भद था 
किन्तु यह सम्भव था कि उससे उपयुक्त संस्क्ृत-शव्द महण कर लिये 
जाव | निदान उस काल और उसके परवर्त्ती काल के कवियों की 
ग्चनाय सेने जो ऊपर उद्बृत की है उनमे आप ये ही बाते पावेगे। 


पे 
न ९ | 
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प्राकृत, कोसल, कान्‍त ओर सधुर होकर भी क्यो त्यक्त हुई ? 
इस लिये कि स्वसाधारण का संस्कार और हृदय उसके अनुकूल न 
रहा, इस लिये कि वह बोलचाल की भापा से दूर जा पढ़ी और 
बोधगम्य त्‌ रही । संस्कृत के शब्द वोलचाल की भाषा से और भी 
दर पड़ गये थे; ओर वह सी बोधगस्य नहीं थे, किन्तु घार्मिक- 
संस्कार ने उसके साथ सहानुभूति की, ओर इस सहानुभूति-जनित 
दृदय-ससता ने उसको पुत्र. समादर का पान दिया | एक बात और 
है--मुख-सुविधा ओर श्रवत्त सुखदाता मानसिक श्रम के सम्मुख 
आहत आर चांछनीय नहीं होती, ओर कानन्‍्तता एवं कोमलता 
धार्मिक किया जाति भापा-सूलक संस्कार ओर तज्जनित-हृदय-ममता 
के सामने स्थान और सस्मान नहीं पाती । मुख ओर श्रवण मन के 
अनुचर है । जिस कविता के पठन करने में मुख को सुविधा हुई, 
सुनने से कान को आनन्द हुआ, किन्तु समभने में सन को श्रम 
बररसा पड़ा. तो बह कविता अवश्य उद्वेगकर होगी, ओर यदि 
अपार श्रम करके भो सत उसको न समझ सका तो उसकी काम्तता 
ओर कोसलता उसकी इृष्टि मे कठोरता, दुरूहता और जटिलता की 
मूर्ति छोड़ ओर क्या होगी ? इसके विपरीत वह यदि लिखने पढ़ने 
कैवा वोलचाल की भाषा दी निकटवर्त्तिती हो, मन के श्रम का 
आध्गर न हो, और उसमे मुख सुविधाकारक अथच अश्रवण॒-सुखद 
शब्द पर्याप्त न भी पाये जादे तो भी वह कविता आहत और ग्रहीत 
हागी; आर उसके श्रवशु कटु एवं मुख-असुविधाकारक शब्द कोमल 
आर कान्त बस जावेरो, क्योकि सुविधा ही प्रधान है । 
जब इस व्यापार में धार्मिक किवा जातिसापा मूलक संस्कार 
भी आकर सम्मिलित हो जाता है तव इसका रंग ओर गहरा हो 
जाता है । ब्रज बापा ऐसी मधुर भाषा दूसरी नहीं मान्ती जाती 
किन्तु कुछ लोगो का विचार है कि फारसी के समान मधुर भाषा 
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संसार में दूसरी नहीं है । इस भापा का प्रसिद्ध विद्यान्‌ और कवि 
अलीहजी जब हिन्दुस्तान मे आया, तो उसको ब्रज भाषा के माधुस्य 
की प्रशंसा सुन कर कुछ स्पद्धी हुई | बह ब्रज-प्रान्त मे इस कथन की 
सत्यता की परीक्षा फे लिये गया । मार्ग में उसको एक ग्वालिन जल 
ले जाते हुए मिली, जिसके पीछे पीछे एक छोटी कोमल बालिका 
यह कहती हुई ढौड़ रही थी, मायरे माय गेल सॉकरी पगन मे 
कॉकरी गड़तु है ।” इस बालिका का कथन सुनकर वे चक्कर मे आ 
गये ओर सोचा कि जहाँ को गंबार बालिकाओं का ऐसा सरस 
भाषण है, वहाँ के कवियों की वाणी का क्या कहना ! परन्तु उनके 
सहधमियों ने इसी परम लावण्यमतो, कोमल अथच मनोहरा 
ब्रज-भाषा का क्या समादर किया, उन्होने चुन-चुन कर इसके रब्दो 
को अपनी कविता में से निकाल बाहर किया और उन्तके स्थान पर 
फारसी अरबी के अकोमल और श्रुति-कटु शब्दो को भर डिया । 
सबसे पहले मुसलमान कवि जिन्होने हिन्दी-भाषा मे कविता 
करने के लिये लेखनी उठाई, अमीर खुसरो थे । यह कवि तेरहवे 
शतक में हुआ है | इसकी कविता का रंग देखिये :-- 
खालिकवारी पतिरजनहार | वाहिद एक वेदाँ करतार । 
रसूल पयम्बर जान बसीठ | यार दोस्त बोली जा 5॥ 
जेहाल मिस्कीं मकुन तगाफुक। राय नैना बनाय बतियाँ । 
क्रितावे द्विजरां नदारम्‌ ऐ जाँ । न लेहु काहे लगाय छुतियाँ | 
दक्षिण का सादी नामक एक आदिम उद्‌ कवि बतलाया जाता 
है । उसकी कविता का नमूना यह है :-- 
हम तुम्हन को दिल दिया, तुम दिल लिया ओ दुख दिया । 
हम यह किया तुम वह किया, ऐसी मली यह पीत है॥ 
वली भी उदू का आदिम कवि है, उसकी कविता का भी 
डदाहरण अवलोकन कीजिये :-- 
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दिल वली का ले लिया दिल्‍ली ने छीन । 
जा कहो कोई मुहम्मद शाह सों।| 


इस दोतों के उपरान्त ही शाह मुबारक का समय है, उसकी 

कविता का ढंग यह है।-- 

मत कह सेतीं हाथ में छे दिल हमारे को। 

जलता है क्यो पफ़दता है जालिम अगारे को ॥ 

ऊपर को फविताओ से प्रकट है कि पहले मुसलमान कवियों 

नज्ो रचना को है उप्मेया तो हिन्दी पदों और शब्दो को 
बिल्कुल फारसी पदो या शब्दों से अलग रखा है, या फारसी या 
अरबी शब्दों को मिलाया है तो बहुत ही कम ; अधिकांश हिन्दी- 
शब्दों से हो काम लिया है, किन्तु आगे चल कर समय ने पल्नटा 
खाया ओर तनिस्तलिखित प्रकार की कविता होने लगीः-- 

नूर पैशा है जमाले यार के साया तले। 

गुल है शरमिन्दा रखे दिलदार के साया तले ॥ 

+-नासिख 

आफतावे हश्न है या रव कि निकला गरम गस | 

कोई श्रॉसू दिलजलों के दीदये गमनाक से || 

न लोह मोर पै मस्ती के हो न हो तावीज। 

जो हो तो खिश्ते खुमे मे कोई निश्ञाँ के लिये || 

>-जोक्क 

खमोशी में निहाँ खूँगइता लाखों आरजये है। 

चिरागे मुर्दा हैँ में वेजबाँ गोरे ग़रीबॉ का ॥ 

नक्शा नाजें बुतेतन्नाज ब आगोश रकीब | 

पायताऊस पये जामये मानी माँगे॥ 

यह वूफांगाह जोशेइजूतिरावे शाम तनहाई। 
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गोझआाये श्राफतावे सुबहमहशरतारे विस्तर है || 

लवे इसा की जुम्बिश करती है गहवारा जुबानी | 

कयामत कुच्तये लाले बुता का ख्वावे सभी है || 

+-ग्लित 
अब ग्रश्न यह है कि वह कोन सी वात है कि जिसके कारण 
त्रज भाषा का, कि जिसके माधुय्य पर अलीहजी ऐसा उदार हृदय 
पारसी कवि लोट पोट हो गया था, पीछे मुसलमान कवियों द्वारा 
तिरस्कार हुआ। क्यो उन्होंने उसके कोमल कान्त पदों के स्थान पर 
फारसी और अरबी के श्रति कद्ठु शब्दों का व्यवहार करना उचित 
समझा ? क्या उन्होने ब्रज भाषा के सुविधापूत्रक उच्चारित वाले 
ग, ख, ज, फ, इत्यादि अक्षरों से निर्मित शब्दों के स्थान पर गन 
खंज फ इत्यादि श्रतिकंठ -विदीणंकारी अक्षरों से मिलित शव 
का आदर किया ? इसका उत्तर इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है 
कि अरवी और फारसी भाषा मे उसके अक्षरों और शब्दों 
उनके धार्मिक और जातिभापामूलक संस्कार ही ने उन्हें उन्तसे 
आहत वनाया, इनसे जो उनकी हृदय ममता है उसीने उन्हें इनको 
अंगीकृत करने के लिये वाध्य किया । 
जो कुछ अब तक कहा गया, उससे यह बात भली प्रकार सिद्ध 

हो गई कि किसी पदावल्ली की कोमलता, कान्तता, मधुरता का 
वहुत कुछ सम्वन्ध, संस्कार ओर हृदय से है। इस अवसर पर 
यह कहा जा सकता है कि कोमलता, कान्‍्तता इत्यादि का सम्बन्ध 
हृदय या संस्कार से नहीं हे, वास्तव में उसका सरवन्ध पदावली से 
ही हे | हों, उसके आहत या अनाद्रत होने का सम्बन्ध निस्सन्देह 
संस्कार और हृदय से हैे। क्योकि यदि दो वालक ऐसे उपस्थित 
किये जाबे कि जिनमें एक सुन्दर हो ओर दूसरा असुन्दर, तो 
निज अपत्य होने के कारण असुन्दर वालक में पिता की हृदय- 
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ममता हो सकती है, उसका र्वासाविक संस्कार उसे निज पुत्र को 
आदर ओर सम्मान-द्ृष्टि से देखने के लिये बाध्य कर सकता है 
किन्तु इससे वह सुजर नहीं हो जावेगा ; सुन्दर वालक को ही 
सुन्दर कहा जावेगा । इसी प्रकार किसी अकान्त ओर अकोसल 
पद को किसीका संस्कार ओर दृदय-भाव कान्त ओर कोसल नहीं 
वता सकता; क्योकि न्‍्वाय दृष्टि कोमल ओर कांत को ही कोमल 
ओर फांत कह सकती है। जब सबको अपना ही अपत्य सुल्दर 
ज्ञात होता है तो इससे यह सिद्ध है कि उसको दूसरे के अपत्य के 
सौन्दर्य की अनुभूति चही होती; और जब अनुयूति नहीं होती, 
तो उसको दृष्टि मे उसका सोन्दय्य ही वया ? इसी प्रकार जब 
किसी पदावली की कान्‍्तता, सधुरता ओर कोसलता की अनुभूति 
ही नहीं होती, तो उसकी कान्तता, सधुरता, कोमलता हो क्‍या ? 
वारतब से वात यह है कि ऐसे स्थानों पर संरक्रार ओर हृदय ही 
प्रधान होता है । 
पीयूपवर्षी कवि विहारीलाल के निम्तलिखित दोहे कितने 

सुन्दर और सनोहर 

वड़े बडे छबि छाकु छकि छियुनि छोर छुटेन । 

रहे सुरंग रंग रंग वही, नहेंदी महँदी नैन ॥ 

उतर भोंह रूखे वचन, करति कठिन मन नीठि | 

कहा कहों हें जात हरि हैरि हँसोंढी डीठि॥ 

बतरस लालच लाल की, मुरली घरी छकाय । 

सोह करें भौहनि हेसे, देन कहै, नि जाय ॥ 

यक भीगे चहले परे, बूढ़े वहे हजार। 

किते न श्गुन जग करे, ने तै चढ़ती वार ॥ 

परन्तु आधुनिक पाठशालाओ के विद्यार्थियों ओर वत्तमान 

खड़ी बोली के अलुरागियों के सासने इनको रखिये, देखिये वह 
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इनका कितना आदर करते है। मैने देखा हे कि आज़ कल के 
खड़ी बोली के रसिक वत्रज भाषा की कबिता से उतना ही घबड़ाते 
है, जितना कि वह किसी अपरिचित किया अल्य परिचित भाषा 
की कविता से घबड़ा सकते है। कारण इसका क्‍या हे? कारण 
इसका यही हे कि लिखने पढ़न ओर वालचाल की भाषा से वह 
दूर पड़ गई है। इन दोहो का माधुय्य, लालित्थ ओर कोमलता 
अथच कान्तता निर्विवाद है; किन्तु जब बह इनका समभते ही 
नही, यदि समभने की चेष्टा करते है तो सन को विशेप श्रम करना 
पड़ता है, फिर उनकी दृष्टि में इसकी कोमलता ओर कान्‍्तता ही 
क्या ? किन्तु यदि इन ढोहो के स्थान पर कोई संम्क्रत-गर्मित खड़ी 
वोली की कविता रख दीजिये, तो देखिये बह उसको पढ़ कर 
कितना मुग्ध होते है और कितना आतनन्‍्दानुभव करते है, अतएव 
उन्तको उछ्तीमें कोमलता और कान्‍्तता इृष्टिगत होती है। और 
यही कारण है कि आजकल संस्कार और हृटय ममता दोनो खड़ी 
बोली की ओर आकर्षित हो गई है; कि जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
खड़ी वोली की कविता का समधिक प्रचार है | 

जिन प्राचीन बिद्वान्‌ सज्जनों का संस्कार ब्रज भाषा के साधुस्य 
ओर कान्तता के विषय में दृढ़ हो गया है, ओर इस कारण उसकी 
ममता उनके हृदय में वद्धमूल है, वे यदि कहें कि खड़ी बोली की 
कविता ककश होती है, तो इसमे आश्चय ही क्या! ऐसे ही जिन्हो 
ब्रज सापा का अभ्रूतपूव. रस आस्वादन नहीं किया है, जो ब्रज 
भाषा की रचना में दुर्वोधता उपलब्ध करते है, वे यदि खडी 
वोली का समादर ओर प्यार करे और उसे ही कान्‍त और कोमल 
समझे तो इसमे भी कोई आशख्चय्य नहीं, सदा ऐसा ही होता आया 
है ओर आगे भी ऐसा हो होगा । अब मुझे केवल इतना ही कहना 
है कि समय का प्रवाह खडी वोली के अनुकूल है; इस समय खड़ी 


.. 5 ०3) 


बोली मे कविता करने से अधिक उपकार की आशा है। अतएव 
मैने सी प्रियप्रवास' को खड़ी बोली मे ही लिखा है। संभव है 
कि उसमे अपेक्षित कोसलता और कान्‍्तता न हो, परन्तु इससे 
यह सिद्धान्त नही हो सकता कि खड़ी बोली मे सुन्दर कविता हो 
ही नहीं सकतो । वास्तव बात यह है कि यदि उसमें कानतता ओर 
मधुरता नही आई है तो यह मेरी विद्या, बुद्धि ओर प्रतिभा का 
दोप है. खड़ी बोली क। नहीं । 
ग्रन्थ का विषय 

इस ग्रन्थ का विषय श्रीकृष्णुचन्द्र की मथुरान्यात्रा है; और 
इसीसे इसका सास '्रियप्रवास? रखा गया है। कथा-सूत्र से सथुरा- 
यात्रा के अतिरिक्त उसकी ओर ब्रज लीलाये भी यथास्थान इससे 
लिखी गई है। जिस विपय के लिखने के लिये सहर्षि व्यासदेव, 
कवि-शिरोसणि सूरदास ओर भाषा के अपर सान्‍्य कवियों तथा 
विद्वानों ने लेखनी की परिचालना की है, उसके लिये मेरे जैसे 
मंदधी का लेखनी उठाना नितान्त मूढ़ता है। परन्तु जैसे रघुबंश 
लिखने के लिये लेखती उठा कर कवि-कुल-गुरु कालिदास ने कहा 

सणोवजसमुत्कीण सूत्रस्येवास्ति मे गति: ।” उसी प्रकार इस 
अवसर पर मे भी स्वच्छ हृदय से यही कहूँगा “अति अपार जे 
सरित वर, जो नृप सेतु कराहि | चढ़ि पिपीलिका परम लघु, बिन्नु 
श्रस पारहि जाहि ॥” रहा यह कि वास्तव से मैं पार जा सका हैं 
या वीच ही में रह गया हूँ, किवा उस पावन सेतु पर चलने 
का साहस वरके निम्दित बना हैँ, इसकी मसोमांसा विद्युध 
जन करें। मेरा विचार तो यह है कि मेने इस मार्ग भे भी 
अनुचित दुम्माहस किया है, अतएवं तिरस्कृत और कलंकित होने 
की ही आशा है। हाँ, यदि मम्मक्ष विद्ृज्ल इसको उदार 
दृष्टि से पढ़ कर उचित संशोधन करेंगे, तो आशा है कि किसी 
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समय में इस शन्ध का विपय भी रसिको के लिय आननह- 
कारक होगा । 

हम लोगो का एक संस्कार है, वह यह कि जिनकी हस अवतार 
सानते है, उनका चरित्र जब कही दृष्टिगोचर होता है तो हस 
उसको प्रति पंक्त में या न्‍्यून से न्‍्यून उसके प्रति प्ष्ठ मे एस शब्द 
या वावय अवलोकन करना चाहते है, जिसमे उसके ब्रह्मन्व का 
निरूपण हो । जो सज्जन इस विचार के हो, वे मरे प्रमास्वुप्रश्नवण, 
प्रेमाम्वृप्रवाह ओर प्रेमास्वुवारिधि नामक अन्‍्थों को देखे, उनके 
लिये यह प्न्ध नही रचा गया है। मेने श्रीकृष्णचन्द्र को इस पन्थ 
से एक महापुरुष की भाँति अंकित किया है, ब्रह्म कर के नहीं। 
अबतारवाद की जड़ मै श्रीमद्भगवद्गीता का यह ोक मानता है 
“यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌सत्व॑ श्रीमदृजितमेव बा। तत्तदेवावगच्छल 
समतेजोशसंभवम”?; अतएव जो सहापुरुष है, उसका अवतार होना 
तिश्वचित है। मैने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जो चरित अंकित किया है 
उस चरित का अनुधावन करके आप रबय॑ विचार करे कि वे क्या 
श्र, मैने यदि लिख कर आपको बतलाया कि वे ब्रह्म थे, ओर तव 
आपने उनको पहचाना तो क्या वात रही | आधुनिक विचारों के 
लोगो को यह प्रिय नही है कि आप पंक्ति-पंक्‍त में तो भगवान 
श्रीकृष्ण को त्रह्म लिखते चले ओर चरित्र लिखने के समय 
#कततुमकतुसन्यथा कतु समथः प्रश्ञु” के रंग में रंग कर ऐसे 
कार्य्यों का कत्ती उन्हें वतावे कि जिनके करने मे एक साधारण 
थिचार के सल॒ग्य को भी घृणा होवे | संभव है कि मेरा यह विचार 
समीचीन न सझमा जावे. परन्तु मेने उसी विचार को सम्मुख 
रख कर इस ग्रन्थ का लिया है, ओर कृष्णुचरित को इस प्रकार 
अंकित किया है जिससे कि आधुनिक लोग भी सहमत हो 
सके। आशा हू कि आप लोग दयाद्र हृदय से मेरे उद्दश्य के 
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समकमे की चेष्टा करेंगे ओर सुझको बथा वाग्वाण का लक्ष्य न 
बनावेगे । 
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बणन-शली 

झचि-बेचत्य स्वाभाविक है। कोई संक्षेप वर्णत को प्थार 
करता है कोई विस्तृत वशन को । किसी की कालिदास की प्रणाली 
प्रिय हे, किसी को सवसूति को। संच्षेव वशुन से जो द्वृदय पर 
क्षाणुक गहरा प्रसाव पड़ता है कोई उसको आदर देता है, कोई 
उप्त विस्तृत चणन से मुग्ध होता है, जिससे कि पूरी तोर पर रस 
का परिपाक हुआ हो । लिडान किसी ग्रन्थ की बशणुन शंली का 
प्रभाव किसी सनुष्य पर उसकी झचि के अलुसार पड़ता है। जो 
विस्दृत दर्णतन को नहीं प्यार करता वह अवश्य किसी श्रन्‍्थ के 
विस्तृत दर्णंन को पढ़ झर ऊच जावेगा; इसी प्रकार जिसको किसी 
रस का सज्षेय वन प्रिय नहीं, वह ऋवश्य एक ग्रन्थ के संक्षेप 
बशणुन का पढ़कर अठूग रह जावेगा। और यही कारण है कि 
प्रतिष्ठित ग्रभ्थकारों की समाल्ोचनाये सी नाना रूपों से होती है । 
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सेने अपने ग्रन्थ से वणत के विपय से सध्य-्पथ ग्रहण किया है 


कर 


किन्तु इस दशा से भी संभव हे कि किसी सज्जन को कोई प्रसंग 
संक्षेप से बशुन शिया जान पड़े और किसी को कोई कथा भाग 
अलुचित विस्तार से लिगा गया ज्ञात हो । मै अत्यन्त अनुगृहीत 
हूगा, यदि ग्रन्थ के सहद्ृदय पाठकगण इस विपय से मुझे! समुचित 
सस्सति देगे, जिससे कि दूसरी आवृत्ति से से अपने बणुनों पर 
चित सीसांसा कर सक्ष । 
.... दाशितागत कतिपय शब्द 
. अव से इस अन्ध की कविता से व्यवह्नत किये गये कुछ शब्दो 
दे; दिपप से बिचार करता चाहता हैं। सच भापाओं मे गद्य की 
साथ से उच्च जी आापा से कुछ अन्तर होता हे कारण यह हे कि 
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छुन्द के नियम में वेंध जाने से ऐसी अवम्धा प्रायः उपस्थित हो 
जाती है, कि जब उसमे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर रखना पढ़ता 
है, या उसमें कुछ ऐसे शब्द सुविधा के लिये रख देन पड़ते 
जो गय्य में व्यबद्गत नहीं होते। यह हो सकता हैं कि जो शब्द 
तोड़ या सरोड़ कर रखना पड़े वह, था गद्य में अव्यवदह्गत शब्द 
कविता में से निकाल दिया जावे, परन्तु ऐसा करने मे बड़ी भारी 
कठिनता का सामना करना पड़ता है; ओर कभी-कभी तो यह 
दशा हो जाती है कि ऐसे शब्दों के स्थान पर दश शब्द रखने से 
भी काम नहीं चलता । इस लिये कवि उन्न शब्दों को कविता में 
रखने के लिये बाध्य होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि उन 
शब्दों के पय्योयवाची दूसरे शब्द उसी भाषा से मौजूद होते हैं. 
ओर यदि वे शब्द उन शब्दों के स्थान पर रख दिये जाबे, तो 
किसी शब्द को विकलांग वना कर या गद्य मे अव्यवद्गत शब्द 
रखने के दोष से कवि मुक्त हो सकता है; परन्तु लाख चेष्टा करने 
पर भी कबि को समय पर वे शब्द स्मरण नहीं आते, और वह 
विकलांग अथवा गद्य मे अव्यवह्वत शब्द रख कर ही काम चलाता 
है । और यही कारण है कि गद्य की भाषा से पद्य की भाषा मे 
कुछ अन्तर होता है |.कवि-कम्म बहुत ही दुरूह है। जब कवि 
किसी कविता का एक चरण निर्माण करने में तन्‍्मय होता है, तो 
उस समय उसको वहुत ही दुर्गभ और संकीर सार्ग मे होकर 
चलना पड़ता है। प्रथम तो छन्द की गिनी हुई मात्रा अथवा गिने 
हुए बर्ण उसका हाथ पाँव वॉध देते हैं, उसकी कया मजाल कि 
वह उससें से एक सात्रा घटाया बढ़ा देवे, अथवा एक गुरु को 
लघु के स्थान पर या एक गुरु के स्थान पर एक लघु को रख देवे | 
यदि बह ऐसा करे तो वह छुंद रचना का अधिकारी नहीं । जो 
इस विपय में सतक हो कर वह आगे बढ़ा, तो हृदय के भावों 
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ओर विचारों को उतनी ही मात्रा वा उतने ही वर्णों में प्रकट करने 
का झगड़ा सामने आया, इस ससय जो उल्लकव पड़ती है, उसको 
कवि-हृदय ही जानता है। यदि विचार नियत सात्रा अथवा वर्णो 
मे स्पष्टटया न॒ प्रकट हुआ, तो उसको यह दोष लगा कि उसका 
वाच्याथे साफ नहीं, यदि कोमल वर्णो में वह स्कुरित न हुआ, तो 
कविता श्रत-क्टु हो गई। यदि उसमें कोई घृणाव्यज्ञक शब्द 
आ गया तो अश्लीलता की उपाधि शिर पर चढ़ी, यदि शब्द तोड़े- 
मरोड़े गये तो च्युत-दोष ने गल्ला दबाया, यदि उपयुक्त शब्द न मिलते 
तो सो-सो पलटा खाने पर भी एक चरण का निर्माण दुस्तर हो 
गया. यदि शब्द यथास्थान न पड़े तो दूरान्वय दोष ने आँखे 
दिखायी । कहाँ तक कहें, ऐसी कितनी बातें है, जो कविता रचने 
के समय कवि को उद्धिग्न और चिन्तित करती है, और यही कारण 
हे कि प्रसिद्ध वहारदानिश' ग्रन्थ के रचयिता ने बड़ी सहृदयता 
से एक स्थान पर यह शेर लिखा है:-- 
वबगाय पाकिये लफ़्जे शवे बरोज आरन्द। 
कि मुर्ग माही बाशन्द खुफता ऊबेदार ॥ 

इसका अथ यह है कि “कवि एक शब्द को परिप्कृत करने के 
लिये उस रात्रि को जाग कर दिन में परिणत करता है, जिसको 
चिड़ियाँ ओर मछलियाँ तक निद्रा देवी के शान्ति-मय अछ्ु में शिर 
रख कर व्यतीत करती है।” यदि कवि-करम्म इतना कठोर न होता, तो 
कवि-कुल-गुरु कालिदास जैसे असाधारण विद्वान्‌ ओर विद्या-बुद्धि- 
निधान, त्रयस्वकम्‌ संयमिनं ददशे! इस श्लोक-खण्ड में 5यम्वकम? 
के स्थान पर त्रयम्वकम! न लिख जाते, जो कि “यम्बकम” का 
अशुद्ध रूप है | यदि इस ज्यम्बकम के स्थान पर वह त्रिलोचनम 
लिखते तो कदिता सर्वथा निर्दोप होती; किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं 
किया लिमझ्से शत सिर सोेलता कि ऋतिता काने के उययाण नसत 
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चेष्टा करने पर भी उनको यह शुद्ध ओर कोमल शब्द स्मरण नहीं 
आया, ओर इसीसे उन्होंने एक ऐसे शब्द्व का प्रयोग किया जो 
च्युत-दोप से दृषित है | किसी किसीन लिखा है क्रि उस काल में 
एक ऐसा व्याकरण प्रचलित था कि जिसके अनुसार “त्रयम्वकम 
शब्द भी अशुद्ध नहीं है, किन्तु यह कथन ऐसे लोगो का उस समय 
तक सान्य नहीं है, जब तक कि वह व्याकरण का नाम बतलाकर 
उस सूत्र को भी न बतला दे कि जिसके द्वारा यह प्रयोग भी शुद्र 
सिद्ध हो । इस विचार +॑ लोग यह समभते हे कि यदि कवि-कुल- 
गुरु कालिदास की रचना से कोई अशुद्धि मान ली गई, तो फिर 
उनकी विद्वत्ता सबेमान्य कैप्ते होगी । उनकी वह प्रतिष्ठा जो संसार 
को दृष्टि मे एक चकितकर वस्तु है, केसे रहेगी | अतएव येनकेन 
प्रकारेश वे लोग एक साधारण दोप को छिपाने के लिये एक बहुत 
बड़ा अपराध करते है, जिसको विवुध समाज नितान्त गर्दित 
सममभता है। 
इस विचार के लोग भाव-राज्य के उस सनोसुग्धकर-उपवन 
पर दृष्टि नहीं डालते, कि जिसके अंक से सदाशय ओर सद्विचार 
रूपी हृदय“विसोहक प्रफुल्ल प्रसूनो के निकटवर्सी ढो चार दो: 
क्रस्टकों पर कोई दृष्टियात ही नहीं करता । कवि किसी भाषा-हति 
शब्द को यथाश/क्त तो रखता नहीं, जब रखता हे तो विवश 
होकर रखता है | जिसकी रचना अधिकांश सुन्दर है, जिसके भाव 
लोकविमुग्धकर ओर उपकारक है, उसकी रचना में यदि कही कीई 
दोप आ जावे तो उस पर कौन सहृदय दृष्टिपात करता है, और 
यदि इृष्टिपात करता हे तो वह सहृदय नहीं। 
“जड़ चेतन सुन दोष मय, विश्व कीन्ह करतार |! 
सत दस गुन गदहि प्रय, परिहरि बारि बिकार ॥? 
संसार से निर्दोष कोन वस्तु है ? सभी में कुछ न कुछ दोंभ॑ ६ 


५. ५ / 


जो शरीर बड़ा प्यारा है; उसीको देखिये, उससे कितना सल है। 
चन्द्रमा से कलंक है, सूय्ये मे धव्वे है, फूल में कीड़े है; तो क्या ये 
संसार की आदरणीय बरतुओ मे नही है ” वरन्‌ जितना इनका 
आदर है अन्य का नही है| कवि-कम्म-कुशल कालिदास की रचना 
इतली अपू्ष ओर प्यारी है, इतनी सरस और सुन्दर है, इतनी उप- 
देशमय ओर उपकारक है, कि उससे यदि एक दोप नहीं सैकड़ों 
दोष होवे, तो सी वे स्तिग्ध-पत्रावल्ली-परिशोभित, सनोरस-पुष्प- 
फल-सार-विनम्र पादप के, दश पाँच नीरस, मलीन, विरृत पत्तों 
समान दृष्टि डालने योग्य न होगे | फिर उन दोषो के विपय मे बात 
चसाने से क्‍या लास ? में यह कह रहा था कि कविन-कम्स नितानन्‍्त 
दुरूह है। अतलेोकिक प्रतिभाशाली कालिदास जेसे जगन्मान्य कवि 
भी इस दरूहता-बारिधि-सन्तरण में कभी-कभी क्षम नहीं होते | 
जिनका पदानुसरण करके लोग साहित्य-पथ से पॉव रखना सीखते 
उस हमारे संस्कृत और हिन्दी के धुरन्धर और मान्य साहित्या- 

चारययों को सति भी इस संकीर स्थल्न पर कभी-कभी कुर्ठित होती 
है, ओर जद ऐसों की यह गति है तो साधारण कबियो की कौन कहे 
में झवि कहलाने योग्य नही, हूटी-फूंटी कविता करके कोई कवि 
नही हो सक्तता, फिर यदि मुझसे अ्रम प्रसाद हो, यदि सेरी कविता 
से अनेक दोप होवे तो क्या आश्वय ! अत्तजब आगे जो से लिखेंगा 

सके लिखने का यह प्रयोजन नहीं है, कि मै रूपान्तर से अपने 
पो का छिपाता चाहता हूँ--प्रत्युत उतके लिखने का उद्देश्य 
तिपय शब्दों के प्रयोग पर प्रकाश डालना सात्र है। 

कृतिएय क्रिया 

हिन्दी गद्य से देखने के अथ से अधिकाश देखना धातु के रूपो 
का ही व्यवहार होता है, कोई कोई कभी अवलोकना, विलोकना 
दरसना. जाहना, लखना थातु के रूपो का भी प्रयोग करते है 
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किन्तु इसी अथ के द्योतक निरखना ओर निहारना थातु के रूपों 
का व्यवहार बिल्कुल नहीं होता । अतरव इन कतिपय क्रियाओं के 
रूपों का व्यवहार कोई कोई खड़ी बोली के पद्म भें करना उत्तम 
नहीं समभते, किन्तु मेरा विचार है कि इस कतिपय क्रियाओं से भी 
यदि खड़ी बोली के पद्मो में संकीण स्थलों पर काम लिया जावे वो 
उसके विस्तार और रचना में सुविधा होगी। में ऊपर डिग्बला 
चुका हूँ कि गद्य की भाषा से पद्म की भाषा से कुछ अन्तर होता 
है, अतएव इनको ब्रज भाषा की क्रिया समर कर तज देना मुझे 
उचित नहीं जान पड़ता और इसी विचार से मेन अपनी कविता में 
देखने के अथ में इस क्रियाओं के रूपो का व्यवहार भी उचित 
स्थान पर किया है। ऐसी ही कुछ और क्रियाय है, जो ब्रज भाषा 
क्री कविता में तो निस्सन्देह व्यवह्गत होती हे, परन्तु खड़ी बोली 
के गद्य में इनका व्यवहार सबथा नहीं हाता, या यदि होता है तो 
वहुत न्‍्यून। किन्तु मैने अपनी कविता में इनको भी निस्संको 
स्थान दिया है। मेरा विचार है कि इस क्रियाओं के व्यवहार से 
खड़ी बोली का पद्च-भाण्डार सुसम्पन्न ओर ललित होने के स्थान पर 
क्षपि-परत ओर असुन्दर न होगा। ये क्रियाये लसना, विलसना, 
रचना, विराजना, सोहना, वगरना, वलजाना, तजना इत्यादि है । 
आधुनिक खड़ी वोली के कविता-लेखको में से यद्यपि कई एक अपर 
सजजतो को भी इनको काग में लाते देखा जाता है, किन्तु इन लोगों 
में अधिकांश वे सल्लन है, जो ब्रज भाषा से कुछ परिचित है। 
जिन्होंने ब्रज भाषा का कोमलकान्त-वदन बिल्कुल नहीं देखा, उनकी 
कविता में इन क्रियाओं का प्रयोग कथख्ित्‌ होता है। मे अपने कथन 
की पुष्टि गद्य के अवत्रणों और आधुनिक वत्तेमान कवियों की 
कविताओं का अपेक्षित अंश उठा कर, कर सकता हँ--किन्ठु ऐसा 
करने में यह लेख बहुत विस्तृत हो जावेगा। ब्रज भाषा की क्रियाओं 
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का प्रयोग खड़ी वोली से उसके नियसादुसार होता चाहिये; ब्रज सापा 
के तियसानुसारे नही, अन्यथा वह अवैध ओर अ्रासक होगा। 
कुछ वर्णो का हलन्त प्रयोग 
हिन्दी भाषा के कतिपय सुप्रसिद्ध गद्ययपय्य लेखकों को देखा 
जाता है कि ये इसका, उसका, इत्यादि को इंस्का, उस्का इत्यादि 
ओर करना, धरना, इत्यादि को कर्ना, धन, इत्यादि लिखने के 
अलुरागो है। पद्म से ही संकी्ण स्थलों पर वे ऐसा नही करते, गद्य 
में भी इसी प्रकार इन शब्दों का व्यवहार वे उचित ससभते हे । 
खड़ी बोली की कविता के लब्धप्रतिष्ठ प्रधान लेखक श्रोयुत पं० श्रीधर 
पाठक लिखित नीचे की कतिपय गद्य-पद्म की पंक्तियो को देखिये:- 
“यह एक प्रेम-कहानी आज आपको मैट की जाती हे--निस्सन्देह 
इसमे ऐसा तो कुछ भी नहीं जिससे यह आपको एक ही बार मे 
अपना सके ।? 
“जम्रमाव से कीनी उसने विनय समेत प्रणाम” 
“बला साथ योगी के इषित जहूँ उस्क्रा विश्राम”? 
“नहीं बड़ा भण्डार मढ़ी में कीजे जिसकी रखवाली” 
“दोनों जीव पधारे भीतर जिनके चरित अमोल” 
् --एकान्‍्तवासी थोगी 
हमारे उत्साही नवयुवक परिडत लक्ष्मीधर जी वाजपेयी ने 
सी अपने हिन्दी सेघदूत' से कई स्थानो पर इस प्रणाल्ली को महण 
विया है; नीचे के पद्यों को अवलोकन की जिये:-- 
“उसका नीला जल पद तट श्रोणि से तू हरेगा? 
“उस्के शात्तीहर शिखर पै तू लखेगा सखा यों” 
(४ जिसकी सेवा उचित रति के अंत में मत्करों से”? 
वाजपेयी जी की कविता वर्णेवृत्त से लिखी गई है, जिसमे लघु 
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गुरु नियत संख्या से आते है, इस लिये यदि उन्होंने दो दीष 
रखने के लिये कविता में उसका, उसके, जिसकी के स्थान पर 
उसका, उस्के, जिसकी लिखा तो उनका यह काय्य विवशतावश है । 
ऐसे स्थलों पर यह प्रयोग अधिक निनन्‍्दत्तीय नहीं हे, किन्तु गद्य में 
अथवा वहाँ, जहाँ कि शुद्ध रूप में ये शब्द लिखे जा सकते हैं, इन 
शब्दो का संयुक्त रूप में प्रयोग में उचित नहीं समझता; इसके 
निम्न लिखित कारण है:-- 

१--पह कि गद्य की भापा में जो शब्द जिस रूप में व्यवद्धत 
होते हैं, मुख्य अवस्थाओ को छोड़कर पद्म की भाषा में भी उन 
शब्दों का उसी रूप में व्यवह्गमत होना समीचीन, सुसंगत और 
बोधगम्य होगा । 

२--यह्‌ कि उसको, जिसमें, जिसको इत्यादि शब्दों को प्राचीन 
ओर आधुनिक अधिकांश गद्य-पय्-लेखक इसी रूप में लिखते 
आते है, फिर कोई कारण नहीं है कि इस प्रचलित प्रणाली का 
विना किसी मुख्य हेतु के परित्याग किया जावे । 

३--यह कि हिन्दी भाषा को स्वाभाविक प्रवृत्ति यथा संभव 
संयुक्ताक्षरत्व से ववच. कर रहने की है, अतएवं उसके सबनामों 
इत्यादि को जो कि समय-प्रवाह-सूत्र से संयुक्त रूप मे नहीं हे, संयुक्त 
रूप मे परिणत करना दुर्वाधता और क्लिप्रता सम्पादन करना होगा। 

अब रही यह वात कि यदि वास्तव में हिन्दी मे कुछ अकारान्त 
बरण, शब्द-खण्ड ओर धातु-चिह्न के प्रथम के अक्षर हलन्तवत्‌ 
बोले जाते है, तो कोई कारण नहीं है, कि उच्चारण के अनुसार वे 
लिखे न जावे । इस विपय में मेरा यह निवेदन है कि - इन वर्णो, 
शब्द-खण्डों और धातु चिह्नो के प्रथम के अक्षरों का ऐसा उच्चारण 
हिन्दी के जन्म-काल से ही है, या कुछ काल से हो गया है ? और 
यदि जन्मकाल से ही है, तो इसके व्याकरणु-रचयिताओ और 
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लेखकों ने इस विपय से असनोनिवेश क्यो किया ? यदि उन्‍होंने 
मनोनिवेश तही भी किया तो एक वास्तव ओर युक्तिसंगत बात के 
ग्रहण करने से इस समय संकोच कया ? ओर यदि उसके ग्रहण 
मे संकोच उचित नहीं, तो केवल पद्म से ही वे क्‍यों ग्रहण किये 
जावें, गद्य से भी क्यो न ग्रृहीत हो ? इन प्रश्नो के उत्तर से अधिक 
न लिखकर मैं केवल इतना ही कहूँगा कि इन वर्णों, शब्द-खंडो 
और धातु-चिह्ो के प्रथम के अक्षरों को सापाव्याकरण कर्त्ताओ ने 
स्व्र-संयुक्त माना है, हलन्तवत्‌ नहीं । क्योकि हलन्तवत्‌ क्‍या? 
कोई व्यज्जन या तो स्व॒र संयुक्त होगा या हलन्त, ओर जब उन्होने 
उनको स्वर-संयुक्त सान कर ही उनके सब रूप बनाये है, तो अब 
उनके विषय में एक नवीन पद्धति स्थापित करने की आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती; क्योकि व्याकरण उच्चारण के अनुकूल ही 
वतता है, उससे प्रतिकूल नहीं। समय पाकर उच्चारण मे भिन्‍नता 
अवश्य हो जाती है ओर उस समय व्यांकरण भी बदलता है; 
परन्तु इन वर्णो, शब्द खंडो और धातु-चिह्रो के प्रथम के अक्षर 
के लिये अभी वे दिन नहीं आये हे। सोचिये, यदि इसको 
जिसको इत्यादि को इसको, जिसको लिखे ओर करना, धरना 
चलता इत्यादि को कर्ना, धर्ना, चलना इत्यादि लिखने लगे, तो 
हिन्दी भाषा से कितया वड़ा परिवत्तेन उपस्थित होगा। 

ससादरणीय पाठक जी का एक लेख खड़ी बोली की कविता 
पर प्रथम हिल्दो साहिध्य सम्मेलन के काय्यविवरण से मुद्रित हुआ 

, उसके प्रष्ठ ३२ से एक रथान पर उन्होने इस विपय पर विचार 

करते हुए ऐसे शब्दों के विषय से यह लिखा है:-- 

“भापा के शील संरक्षण की दृष्टि से पद्म लिखने में आवश्य- 
कतानुसार वोलने की रोति अवलम्वन करने से कोई आपत्ति तो 
नहीं उपस्थित होती ।” 
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५इस सब जगडबाल के प्रदर्शन से मेरा अभिप्राय यह नहीं 
है, कि हमारी भापा के पद्म में इस प्रकार शब्द व्यवहार करना 
चाहिये, किन्तु बुधजनो के विचार के लिये यह मेरी केवल एक 
प्रस्तावना सात्र है |”? 
ये दोनों वाक्य यह स्पष्ट बतला देते हैँ कि प्रशंसित पाठक जो भी 
गद्य में इस प्रकार शब्दों को लिखना उचित नहीं सममने; पद्म में भी 
वह आवश्यकतानुसार ऐसा प्रयोग आपत्ति-रहित मानते हैं । पाठक 
जी के निम्न लिखित वास््यांशों से भी यही वाद सिद्ध होती है। 
आज कल में ऐसे स्थान पर हैं कि उदाहरण नहीं दे सकता । 


दूसरा बद्‌ जिसमें भापा का यह गुण उपेक्षित सा देखने में आता 
है”, “मिश्रित वा खिचड़ी सापा के पद्म में यह योग्यता नहीं आ 
सकती”, 'ऐसी भाषा का प्रयोग उत्कृष्ट काव्य से कदापि न करना 
चाहिये” | द्वि० सा० स० वि० प्रथम भाग प्रष्ठ १६ 
“उसके मन में सर्वोत्तम है उसका ही प्रिय जन्मस्थान”? 
उनके उर के मध्य मूखता का अकुर भी बोता है? -श्रान्तप थक प्रष्ठ 3, १३१ 
अब मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि कुछ अकारान्त वर्ण जैसे 
बस, अब जतन इत्यादि के स, ब, न आदि, कुछ ऐसे शब्द-खण्ड 
के अन्त्याक्षर जिन पर बोलने मे आधात सा पड़ता है जेसे 
गलवाहीं, सनभावना इत्यादि के गल ओर मन आदि, छुछ ऐसे 
वर्ण जो धातु-चिह्न के पहले रहते है जैसे करना, धरना, चलना 
इत्यादि के र, ल, आदि यदि आवश्यकतानुसार उद्यारण का ध्यान 
कर दे पद्य मे हलन्त कर लिये जावे तो उससे कुछ सुविधा हीगी 
या नही ? ओर ऐसे प्रयोग का हिन्दी भाषा के पद्म पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा ? में प्रशंसित पाठक जी के उक्त लेख में से ही एक पद्म 
यहाँ उठाता हैँ, आप इसे अवलोकन कीजिये:--- 
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पर इत्मे पर भी तो नहि सन हुआ शान्त उनका। 
बस श्रव॒ क्या करना था जब जतन कोई नहिं चला | 


इस पद्म में इतने को इत्ने, पर को पर्‌ , बस को बस्‌ और 
अब को अब किया गया है। यह संस्कृत का शिखरिणी छंद हे । 
यराण, भगण, नगण, सगण, सगण लघु गुरु का शिखरिणी छंद 
होता है। श्रुततवोध में इसका लक्षण यह्‌ लिखा हैः-- 
यदि प्राच्यो हस्वस्तुलितकमले पश्चगुग्वः । 
ततो वर्णाः पश्च प्रकृतिसुकुमाराजड्ि लघवः || 
त्रयोन्ये चोयान्त्याः सुतनुजघने भोगसुमगे | 
रसे ऐशे यस्यां भवति विरतिः सा शिखरिणी ॥ 
इस लिये यदि ऊपर के दोनों चरण निम्नलिखित रीति से 
लिखे जाई तो निर्दोष होगे; जैसे वे लिखे गये है, उस रीति से 
लिखने मे छन्दो-भद्ग होता है। 
परित्ने पर्‌ भी तो नहिं मन हुआ झान्‍त उनका। , 
बसब क्या कर्ना था जब जतन कोई नहिं चला || 
प्रथम प्रकार से लिखने से पहले चरण सें दो लघु के उपरान्त 
चार गुर पड़ते है, किन्तु उक्त नियसानुसार एक लघु के पश्चात्‌ पाँच 
गुर होने चाहिये। इसलिये यदि यह चरण खण्ड परित्ने पर भी! 
कर दिया जावे तो दोष निवृत्त हो जाता है| इसी प्रकार बस अब 
क्या करना था!। यो लिखने से दूसरे चरण के प्रथम खण्ड से पहले 
तीन शुरु फिर दो लघु ओर वाद को दो गुरु पढ़ते हैं, अतएव यह 
चरणु-खण्ड सी सदोए है, यह जब यो लिखा जावे कि वसब क्‍या 
कर्ता था! तो ठीक होगा। विन्तु यह बतलाइये कि इस प्रकार 
शब्द-विन्यास कहाँ तक सम्नुचित होगा। संस्कृत के यत्‌ , तत्‌ की 
भांति पर को पर्‌ , बस को वसू ओर अब को अब लिख कर एक 
गुर बना लेना कहाँ तक युक्ति-संगत और हिन्दी भाषा की प्रणाली 
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के अनुकूल है, इसको सहृदय पाठक स्वयं बिचारे | इन्हीं 
चरणों मे मन, उनका, जब, ओर जतन भी हे, किन्तु ये मन्‌ , उनका, 
जबू और जतन्‌ नही बनाये गये । मुख्य कारण यह है कि ऐसा 
करने से छन्‍्द ओर सदोप हो जाता, तथा उसकी भद्जना का 
पारा ओर ऊँचा चढ़ जाता । इस लिये उनके रूप पर्वित्तन की 
आवश्यकता नही हुई | यदि यह प्रणाज्ञी भाषा पद्म में चन्नाई जावे 
तो उसमे कितनी जटिलता ओर दुरूहता आ जावेगी इसके उल्लेग् 
की आवश्यकंता नहीं ; कथित दोनो वाते ही इसका पर्थ्याप् 
प्रमाण है | हिन्दी भाषा की प्रकृति हत्षन्त को प्रायः सम्बर बना 
लेने की है। यदि उसकी इस प्रकृति पर दृष्टि न रख कर उसके 
सस्व॒र वर्णो को भी हलन्त बना कर जसे संस्कृत का रूप दिया जाने 
लगे तो उसका हिन्दीपन तो नष्ट हो ही जायगा, साथ ही वह 
संस्कृत भाषा के हलन्त वर्णों के समान संधि-साहाय्य से सोदस्ये- 
सम्पादन करने के स्थान पर नितान्त असुविधामूलक पद्धति अहण 
करेगी ओर अपनी स्वाभाविक सरलता खो देगी | 
संस्क्रत के निम्नलिखित पद्मों को -देखिये, इनसे किस प्रकार 

लत्त वर्णो ने सस्व॒र व्यज्न का रूप ग्रहण किया है ; ओर इस 
परिवत्तन से इन पदो में कितना माघुय्य आ गया है। हिन्दी में 
किसी हलन्त वरणण को यह सुयोग कदापि प्राप्त नही हो सकता, 

योकि उसकी प्रकृति ही ऐसी नही है। उदाहरण के लिए नीचे 
की कविता के दोनो चरण ही पर्याप्र.है |. .- 
वसुधामपि हत्तगामिनीमकरोदिन्दुमती - मिवापराम्‌। 
इति यथाक्रममाविरभून्मघुद्र_मवतीमवतीय्य, वनस्थलीम्‌ | --रघुबश 
मामपि दहत्येकायमहर्निशिमनल इवापत्यतासमुद्धवः शोकः ) 
शन्यमिव प्रतिभाति मे जगत्‌-अफलमिव पश्यामि राज्यम्‌ | -क्रादम्बरी 

जो उढ़ के ढंग का पद्म सुधी पाठक जी ने संगीत शाकुन्तल 
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से उठाया है, उसको भी से नीचे लिखता हूँ, आप लोग इसे भी 
देखिये .-- 

पर इस्से पूछ ले क्या इतका मन है। 

वू सोचे जा न कर चिन्ता कुछ इसकी ॥ 

इस पद्य मे इससे को इससे कर दिया गया है; किन्तु दोनो 
की ही चार मात्राये हैं, इस लिये इस पद्म मे यदि इससे के स्थान 
पर इससे ही रहता तो भी कोई अन्तर न पड़ता जैसा कि पद्म के 
दूसरे चरण के इसकी, ओर इसी चरण के इसका” के इसी रूप 
भे लिखे जाने से कोई अन्तर नहीं पड़ा। यह उज्नीस मात्रा का 
मात्रिझ छनन्‍्द है, इसके चरणों से दो दो मात्रा अधिक है। इससे 
जो तोल कर न पढ़ा जावे, तो इनसे छन्दोभज्ग होता है। परन्तु 

छ॒न्‍्दो भद्अ-ो प उनमे के इससे इसका, इसकी को इस्से, इसका, 
इस्क्री कर देने से दूर नही हो सकता, क्योंकि मात्रा दोनो रूपो मे 
ही समान है फिर उसको यह रूप देने से क्या ल्ञास ? हॉ, यदि वे 
निम्नलिखित प्रकार से लिखे जावे तो निस्सन्देह उनकी सदोषता 
दूर हो जावेगी, परन्तु ऐसी अवस्था में शब्दाथ' के समझने में 
क्रितनी उलकन होगी, यह अविदित नहीं है । 

प, इससे पूछ ले क्‍या इसक मन है | 
ठु सोचे जा, न कर चिन्ता कुछिसकी ॥ 

(संस्कत के दरणवृत्त ओर हिन्दी के सात्रिक छनन्‍्दों की नियमा- 
वली इतनी सुन्दर ओर तुली हुई हे, ओर उसमे लघु गुरु वर्णों के 
संस्थान ओर मसात्राओं की संख्या इस रीति से नियत की गई है कि 
यदि सावधानी से काय्य किया जावे, तो उनकी रचना में छन्दो भड्ढ 
हो ही नहीं सकता । दूसरी वात यह कि जब पद्य-रचना हो गई तो 
जसे चाहिये पढ़िये, दूसरे से पढ़वाइये, डसके पढ़ने मे उल्लकन 
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होहीगी नहीं । क्योंकि उसमें एक लधु गुरु अक्षर का हेर फेर नहीं, 
एक सात्रा घट बढ़ नहीं, फिर छन्दोभद्ग कैसे होगा; ओर जब छुन्दो- 
सद्ज नहीं होगा तो उलकन क्यो होगी ? /किन्तु उदू पद्मो की रचना 
वज़न पर होती है, न उनसे लधु, गुरु का नियम है, न सात्राओ का 
केवल कुछ वज़न नियत है, उन्हीं वज़नों को केडा मान कर उसी 
कड पर उसमे कविता की जाती है। जेसे, एक वजन बताया गया, 

सफऊल्कायलातुन मफऊत्ञकायलातुन” अब इसी वज़न पर उदू 
के कवि को कविता करनी पड़ती है, उसको यह आात नहीं है कि 
कितने अक्षर और सात्रा से इस वज़न का छन्द वनेगा। यह प्रणात्री 
उसने अरबी और फारसी से ली है | अभ्यास एक अद्भुत वस्तु है 
उससे सब कुछ हो सकता है; ओर उसीके द्वारा केवल वजन के 
आश्रय से अश्बी फारसी में बिना छन्दोभड्ढ के वड़ी सुन्दर कवि 
ताये लिखी गई है | उनमे एक सात्रा की भी घटी-बढ़ी नहीं पाई 
जाती; वजन पर डी उनकी अधिकांश कविता छुन्दो-गति विषय से 
सवथा निर्दोष है । परन्तु उदूं मे केवल वज़त ने बड़ी उलमान पढ़ा 
की है; सुख्य कर उन लोगो के लिये जो वर्णवृत्त और माठूक छन्‍्द 
पढ़ने के अभ्यस्त हैं । उदू कबियो ने वज़न पर काम किया है, 
इसलिये भाषा की क्रियाओं और शब्दों दो को बेतरदद दबा-ढुबू और 
तोड़-फोड़ डाला है । क्‍योंकि वज़न के केडे पर वे प्रायः ठीक नहीं 
उतर सके | उद्‌ भाषा से लिखे गये छनन्‍्द को कोई मलुष्ण उस 
समय तक शुद्धता से कदापि नहीं पढ़ सकता, जब तक कि उसका 
वज़न न ज्ञात हो । यदि कोई अक्षरों और सात्राओ के सहारे शब्दों 
का शुद्ध उच्चारण करके उद्‌ के पद्मो को पढ़ना चाहेगा, तो अधिकांश 

स्थलों पर उसका पतन होगा । मिर्जा गालिव का एक शेर हैः-- 

यह कहाँ की दोस्ती है जो बने है दोस्त नारूह । 
कोई चाराकार होता कोई गम ग़ुसार होता ॥ 


( ४ ) 


यह शेर यदि निम्नलिखित प्रकार से लिख दिया जावे तब 
तो उसको सब शुद्धतापूबक पढ़ लेगे, अन्यथा बिता वज़न पर दृष्टि 
डाले उसका ठीक-ठीक पढ़ना असंभव है;--- 

य कहाँ की दोस्ती है जुबनेह दोस्त नासह। 
को चारकार होता को गम गुसार होता॥ 

यह हिन्दी-भाषा का २४ सात्रा का दिग्पाल छन्द है, जिसमें 
बारह बारह मात्राओं पर विराम होता है। किन्तु आप देखे, 
चौवीस मात्रा का छुन्द बना कर लिखते से उक्त शेर के कुछ शब्द्‌ 
कितने विकृृत हुए है और किस प्रकार उनसे दुर्बाधता आ गई है । 
अतएव बोध के लिये शब्दों का शुद्ध रूप मे लिखा जाना ही 
समुच्ति ओर आवश्यक ज्ञात होता है। हाँ, पढ़ने के लिये उस 
वजन का अवलम्बतन करना पड़ेगा जो कि दिग्पाल छन्द का है, 
चाहे शब्दों ओर रसना को कितना ही दबाना पड़े, निदान यही 
प्रणाली प्रचलित भी है। जब उद्‌ बह्न मे लिखे गये शेर, या 
हिन्दी-सापा के पद्य, लिखे चाहे जिस प्रकार से जावें, पढ़े वज़न 
के अनुसार ही जादेगे तो फिर शब्दों को विक्षत करने से क्या 
प्रयोजन ? में समझता हूँ इस विषय मे वही पद्धति अवलम्बनीय 
है, जो अब तक प्रचलित और सर्वेसम्मत है । 

से यह स्वीकार करता हूँ कि कसी-कभी मात्रिक छन्दों में थी 
स्व॒स्संयुक्त वर्ण को हलन्तद॒त्‌ पढ़ने से ही छन्द की गति निर्दोष 
रहती है, ओर कही-कही इस छन्द से भो वर्णेवृत्त के समान 
नियमित स्थान पर निण्त रीति से लघु, गुरु रखने से ही काम 
चलता है। किन्तु उदू वह्ठ के वजन ही जब इस काम को पूरा कर 
देते हैं, तो शब्दों को विक्षत कर के वोध में व्याघात उत्पन्न करना 
युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । वजन के अनुकूल शब्दों को विक्ृत 
करके कविता को ठीक कर लेसा यद्यपि छन्द की गति के लिये 
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अवश्य उपयोगी होगा, परन्तु उससे जो शब्दों में विक्नृति होगी, 
वह बड़ी ही दुर्बाधता और जटिलतामूलक होगी; अतण्व ऐसी 
अवस्था मे वज़न का आश्रय ही वांछनीय है, शब्द की विक्रृति 
नहीं; निदान इस समय यही प्रणाली प्रचलित ओर ग्ृहीत हे । 
मैने इन्हीं वातो पर दृष्टि रख कर 'प्रियप्रवास” से इसको 
जिसको, करना इत्यादि को इसी रूप में लिखा हे; उनको संयुक्ताक्षर 
का रूप नहीं दिया है। न, जन, मन, सदन वस, अब इत्यादि के 
अंतिम अक्षरों को कहीं गुरु बनाने के लिये हलन्त किया है, आशा 
है मेरी यह प्रणाली वुधजन द्वारा अनुमोदित समझी जावेगी । 


हलन्त वर्णो का सख्वर प्रयोग 


मैं ऊपर लिख आया हूँ कि हिन्दी भाषा की यह स्वाभाविकता 
है कि वह प्रायः युक्त वर्णा को सारल्य के लिये अयुक्त बना लेती 
है ओर हलनन्‍त वर को सस्वर कर लेती है; गवे, मम, धर्म, दप 
मार्ग इत्यादि का गरव, सरम, धरम, दरप, सारग इत्यादि लिखा 
जाना इस वात का प्रमाण है। यद्यपि आजकल की भाषा अर्थात 
गद्य मे ये शब्द प्रायः शुद्ध रूप में ही लिखे जाते हैं, किन्तु साधारण 
बोलचाल में वे अपभ्रंश रूप मे ही काम देते हैं। खड़ी वोलचाल 
की कविता से गद्य के संसगे से वे शुद्ध रूप मे भो लिखे जाने लगे 
है । किन्तु आवश्यकता पड़ने पर उनके अपभ्रंश रूप से भी काम 
लिया जाता है। मेरे विचार मे यह दोनो प्रणाली ग्राह्म है | हलस्त 
वर्ण को सस्वर करके लिखने और युक्त वर्ण को अयुक्त वर्ण 
का रूप देने की प्रथा प्राचीन है उसके पाप्त आचार्य्यो ओर 
प्रधान काव्य-कर्ताओं द्वारा व्यवद्दार किये जाने की सनद भी 
है, जैसा कि निग्नलिखित पद्म खण्डों के अवलोकन करने से 
अवगत होगा'-- 
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शुक से मुनि शारद से ब्रकता, 


चिरजीवन लोमस से अधिकाने । --गोस्वामी तुलसीदास 
आपने करम करि उतरोंगो पार, 
तो पे हम करतार करतार तुम काहे को । -- सेनापति 
राति ना सुहात ना सुहात परभात आली, 
जब मन लागि जात काहू निरमोही सों | +पद्माकर 


जो विपति हूँ में पालि पूरब प्रीति काज संवारहीं | 
ते धन्य नर तुम सारिखे दुर्लभ अहँ सशय नहीं॥ 
-भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ( मुद्राराक्षस ) 
निदान इसी प्रणाली का अवलम्वन करके मैने भी 'प्रियप्रवास' 
में मरस इत्यादि शब्दों का प्रयोग संकीर्ण स्थलो पर किया है । ऐसा 
प्रयोग मेरी समझ से उस दशा से यथाशक्ति न करना चाहिये, 
जहाँ वह परिवत्तित रूप से किसी दूसरे अथ का द्योतक हो वे। जैसा कि 
कविवर विहारीलाल के निम्नलिखित पद्म का समर शब्द है, जो 
समर का अशुद्ध रूप है ओर कामदेव के अथे में ही प्रयुक्त है; परन्तु 
अपने वास्तव अर्थ संग्राम की ओर चित्त को आकर्षित करता है। 
“घस्यों सनो हिय घर समर ड्योढ्ी लखत निसान! 
हिन्दी-सापा की कथित प्रकृति पर दृष्टि रख कर ही प्राचीन 
कतिपय लेखको ने पद्म क्या गद्य मे भी अनेक शब्दों के हलन्त 
वण को सस्व॒र लिखना प्राररभ कर दिया था। मुख्यतः वे उस 
हलमन्त बरणु को प्राय' सम्बर करके लिखते थे जो कि किसी शब्द के 
अन्त से हाता था | इस बात को प्रमाणित करने के लिये मे सार्म्मिक 
लेखक स्वर्गीय श्रीयुत पंडित प्रतापनारायण मिश्र लिखित कतिपय 
पंक्तियाँ उनके प्रसिद्ध ज्ाह्मण” मासिक पत्र के खण्ड 9 संख्या १, २ 
से नीच अधिफल उद्धृत करता हूँ:-- 
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“तो कदाचित कोई परमेश्वर का नाम भी न छे” 
५आप को चन्द्र सूर्य इन्द्र करण व हातिम बनाया करते हैं? 
#छोटे बडे दरिद्री धनी मूखे विद्वान सब का यही सिद्धान्त है?” 
--पए संख्या १० 
“सभी या तो प्रत्यक्ष ही विघवत या परम्परा द्वारा कुछ न कुछ 
नाश करनेवाले”? 
“ब्धनरहित होने पर भी भगवान का नाम दामोदर क्यों पडा? 
संख्या २ प्रष्ठ २ 
#दुपदतनया को केशाकरबघण एवं वनवास आ्रादि का दुख सहना पडा | 
“यदि थोड़े से लोग उसके चाइनेवाछे हैं मी तो निबल निरघन बदनाम” 
--संख्या २ ए४ रे 
“बद्यवि कभी कभी विद्वान, धनयान और प्रतिष्ठावान लोग भी 
उउके यहाँ जा रहते हैं? 
++संख्य्य २ प्रष्ठ ५ 
“उसके चाहनेवाले उसे सारे जगत की भाषा से उत्तम माने त्रैठे है” 
++संख्या २ पृष्ठ ६ 
“इस से निरलज हो के साफ साफ लिखते ह। 
+-सख्या १ प्रष्ट ४ 
किन्तु आज कल गद्य में किसी हलन्त वर्ण को सर्वर लिखना 
तो उठता ही जा रहा है, प्रत्युत पद्य मे भी इसका प्रचार हो चला 
है | मध्य के हलन्त वर्ण की बात तो दूर रही इन दिनो किसी 
शब्द के अन्त्यस्थित हलनत को भी कतिपय आधुनिक प्रधान 
लेखक ससवर लिखना नही चाहते । कदाचित , विद्वान्‌, विषवत , 
भगवान्‌ , धनवान , प्रतिष्ठावान्‌, जगत्‌ इत्यादि शव्दों के अन्तिम 
बण को भी वे अब संस्कृत की रीति के अनुसार हलन्त ही लिखते 
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है। आज कल वही लोग ऐसा नही करते जो संस्कृत कम जानते 

है अथवा प्राचीन प्रणाली के अनुमोद्क है, अन्यथा प्रायः हिन्दी- 

लेखक इसी पथ के पान्थ है। से यह कहूँगा कि इस प्रथा का 

जितना अधिक सामयिक पत्र-पत्रिकाओ से प्रचार हो रहा हे, 

उतना ही संस्कृत से अनभिज्ञ लेखक को हिन्दी लिखना एक प्रकार 

से दुस्तर हो चला है और इस सागे से कठिनता उत्पन्न हो गई 

है; परन्तु समय के प्रवाह को कौन रोक सकता है ? पद्य में अब 

भी यह प्रणाली स्वतोभावेन ग्ृहीत नही हुई है; उदाहरण स्वरूप 
निम्नलिखित पद्यों पर दृष्टिपात कीजिये:-- 

“पमेत्र बन्धु विद्वान साधु-समुदाय एक सपना पाया।”? 

“ इस प्रकार हो विज्ञ जगः में नहीं किसी पर मरता हूँ ।” 

“तो भी किन्दु कदाचित यदि बहु देशों का हम करें मिलान ।” 

“परिमित इच्छावान वहाँ के योग्य वहाँ का है वासी।” 

“दोन उसे बेचे है ओ घनवान मोल को मांगै है।” 

--पं० श्रीधर पाठक ( श्रान्तपथिक ) 








“थे नियम विद्या विनय के और हम विद्वान थे | 
धम्मनिष्ठा थी सभी गुणवान थे श्रीमान थे ॥” 


--सरस्वती, भाग १४ खड २ संख्या ५ प्रष्ठ ६३३ 


मैंने भी 'प्रियप्रवासः में कदाचित्‌ , सहत्‌ इत्यादि शब्दों का 

प्रयोग आवश्यक स्थलों पर उनके अन्तिम हलंत वर्ण को सस्वर 
बना वर किया हे। सेरा विचार है कि कविता के लिये इतनी 
सुविधा आवश्यक है, यो तो हिन्दी की गठन-प्रणाली का ध्यान 

द हक गद्य सें भी इस प्रकार लिखा जाना स्ेधा असंगत 
, नहीं है। 
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शाब्दिक विकलांगता 
इस श्रन्थ से जायेगे, बेसाही, वेसीही इत्यादि के स्थान पर 
जायेंगे, बेसिही, वेसही इत्यादि भी कही-कही लिखा गया हे । यह 
शाव्दिक विकल्ांगता पद्म मे इस सिद्धान्त के अनुसार अनुचित 
नहीं समझी जाती “अपि सापं मप कुण्यात छन्दोभड्ठ न कारयेत। 
अतणएव इस विपय मे मै विशेष कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं | 
सममता । केवल जाय॑ंगे! के विपय में इनना कह देना चाहता हैं 
कि अधिकांश लेखक गद्य मे भी इस क्रिया को इसी प्रकार लिखते 
हैं। नीचे के वाकक्‍्यो को देखिये -- 
“ग्रे वेगुवेत्रक, पकड़ इस चन्दनदास को घरवाले आप ही रो पी£ 
'ऋर चढे जायेगे” --भारतेदु हरिश्चद्र ( मुद्राराक्ंस ) 
“ध्व्तिक अथवा सामाजिक विष्यो पर विचार न किया जावगों: 
(हिन्दी समाचार पत्रों में छापने के लिये भेज दी जाय” 
-+द्वि० हि० सा० स० वि० प्रथम भाग पृष्ठ ५०-५१ 
अब इसके प्रतिकूल प्रयोगों को देखिये:--- 
“कही भी इतने लाल नहीं होते कि वे बोरियों में भरे जायें ।" 
“हिन्दी भाषा के उत्तमोत्तम लेखों के साथ गिना जावे!” 
“बीरे धीरे अपने सिद्धान्त के कोसों दूर हो जावेगे। 
“एहिं० हि? सा० स० बवि० की-मूमिका एप्ट १, २, ४ 
#“ज्ेरे ही प्रभाव से भारत पायेगा परमोब्ज्वल ज्ञान ।” 
“पट अवदय ही जायेगा यह थ्रति अनथकारी अज्ञान ।”? 
“जिसमें इस अ्रभागिनी का भी हो जावे अब वेड़ा पार ।” 
--श्रीयुत्‌ १० महावीर प्रसाद दिवेद 
मेरा विचार है कि जायेंगे, जायगा, दी जाय इत्यादि के स्थाः 
पर जायेगे या जाबेगे, जायेगा वा जावेगा, दी जाये वा दी जा 
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इत्यादि लिखना अच्छा है, क्योंकि यह प्रयोग ऐसी सब क्रियाओ 
में एक सा होता है, किन्तु प्रथम प्रयोग इस प्रकार की अनेक 
क्रियाओं में एक सा नहीं हो सकता। जेसे जाना धातु का रूप तो 
जायेंगे, जायगा इत्यादि वन जावेगा; परन्तु आना, पीना इत्यादि 
धातुओं का रूप इस प्रकार न वनत्त सकेगा, क्योकि आयगा पीयगा, 
इत्यादि नही लिखा जाता। आयेगा या आवेगा, पीयेगा या 
पीबेगा इत्यादि ही लिखा जाता है। 
विशेषण-विभिन्नता 

हिन्दी भाषा के गद्य-पद्य दोनों मे विशेषण के प्रयोग से विभि- 
जता देखी जाती है। सुन्दर ख्री या सुन्दरी सखी, शोभित लता या 
शोमिता लता, दोनो लिखा जाता है। निम्नलिखित गद्य-पत्म को 
दखिये--इससे आपको दोनों प्रकार का प्रयोग सिल्तेगा:-- 

“अभी जो इसने अपने कानो को छूनेवाली चश्चल चितवन से मुझे 
देखा 99 

“जो ख्रियाँ ऐसी सुन्दर है उन पर पुरुष को आसक्त कराने मे कामदेव 
को झपना धनुप नहीं चढ़ाना पडता? --#पूरमंजरी पृष्ठ १०, ११ 

“निरवलम्बा, शोकसागरममा, अभागिनी अपनी जननी की दुरवस्था 
एक बार तो आँखे खोल कर देखो” 

“तुम लोग अब एक बेर जगतविख्याता, ललनाकुलकमलकलिका- 
प्रकाशिका, राजनिचयपूजितपादपीठा, सरलहृदया, भाद्वचित्ता, जारजन- 
कारिणी, व्याशीला, अ्राय्यस्वामिनी, राजराजेश्वरी मद्ारानी विक्टोरिया के 
चरणकमलों मे अपने दुःख को निवेदन करो? --मारत जननी एष्ठ ६, ११ 

“घूनी तपै श्राग की ज्वाला चश्चल शिखा झलकती है? 

“कोमल, मृदुल, मिष्टवाणी से दुख का हैत परखता है” 

“अपनी अमृतमयी वाणी से प्रेमसुधा वरसाता था” 

--एकान्‍्तवासी योगी ( पं० श्रीधर पाठक ) 


(६ ४२ ) 


“जयति पतिप्रेमपनप्रानसीता | 
नेहनिधि रामपद प्रेमअवलम्बिनी सततसद्रवास पतित्रत पुनीता” 
--पं० श्रीधर पाठक 
“भूकुटी विकेट मनोहर नासा” 
#धोह नवल तन सुन्दर सारी” 
“मोह नदी कहेँ सुन्दर तरनी” 
४उकल परमगति के अधिकारी” 
“पुनि देखी सुरसरी पुनीता” 
“सम घामदा पुरी सुखरासी” 
“तखनिगंता सुरबन्दिता च्यलोकपावन सुरसरी” 
--महात्मा छुलसीदास 
इस सबसम्मत प्रणाली पर दृष्टि रख कर ही इस ग्रन्थ में भी 
विशेषणों का प्रयोग उसय रीति से किया गया है। 


हिन्दी-प्रणाली प्रस्तुत शब्द 

कुछ शब्द इसमें ऐसे भी प्रयुक्त हुए हैं, जो सर्बथा हिन्दी 
प्रणाली पर निर्मित है। संस्क्रत-वयाकरण का उनसे कुछ सम्बन्ध 
नहीं है । यदि उसकी पद्धति के अनुसार उनके रूपो की मीमासा 
की जावेगी तो वे अशुद्ध पाये जावेगे, यद्यपि हिन्दी भाषा के 
नियम से वे शुद्ध है । ए शब्द मगहगी, दृगता इत्यादि है। झगदगी 
का मृगह॒पी, दृगता का दृक्ता शुद्ध रूप है; परन्तु कवितागत 
सोकय्यं-सम्पादन के लिये उनका वही रूप रखा गया है। हिर्दी 
भाषा के गद्य-पद्म दोनों मे इसके उदाहरण मिलेगे, एक यहाँ पर 
दिया जाता है:-- 


४ऐली रुचिर-दहगी मगियों के आगे शोमित भले प्रकार? । 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त ( सरस्वती भाग ८ संख्या ६ प्रष्ठ २४४ ) 


( ४ेरे ) 


शुब्द-विन्यास विभिन्नता रु 
शब्द-विन्यास में भी विभिन्‍्मता इस ग्रन्थ में आप लोगों को 
मिलेगी; ऐसा अधिकत्तर पद्य की भापा का विचार वरके ओर कही 
कहीं छन्द की अवस्था पर दृष्टि रख कर हुआ है। 'रोये वित्ता न 
छत भी सन सानता था), रोना महा अशुस जान पयान बेला? यदि 
मे इन चरणों में छत्त के स्थान पर क्षण, पयान के स्थान पर प्रयाण 
लिखता तो इनके लालित्य सें कितना अन्तर पड़ जाता। इसी 
प्रकार यदि से 'सचेष्ट होते भर वे क्षणेक थे, इस चरण में क्षणेक 
के स्थान पर छनेक लिख देता तो इसके ओज ओर रस सें कितना 
विभेद होता; ओर यही कारण है कि आप इस भ्रन्थ में कहीं 
छन कही क्षुण, कही भाग कही भाग्य, कहीं पयान कहो प्रयाण 
इत्यादि विभिन्‍न प्रयोग देखेंगे । 
मैने इस विषय का पूर्ण ध्यान रखा है कि ग्रन्थ की सापा एक 
प्रकार की हो; ओर यथाशक्य मैने ऐसा किया भी है, तथापि रस 
ओर अवसर के अनुसरण से आप इस भ्रन्थ की भाषा को स्थान 
स्थान पर परिवर्तित पावेगे। मेने ऊपर कहा है कि जिस पद्म से 
मुकझो जिस प्रकार का शब्द रखना उचित जान पड़ा, मैंने उसमे 
वैसा ही शब्द रखा है; परन्तु नही कह सकता कि मैं अपने उद्देश्य 
में कहां तक कृतकाय्य हुआ हूँ, ओर सहृदय कवि एवं विद्वानों को 
मेरी यह परिपाटी कहाँ तक उचित जान पड़ेगी। मेरा यह भी 
विचार हुआ था कि से ब्रज भाषा की प्रणाली के अनुसार ण॒, श 
इत्यादि को न, स इत्यादि से बदल कर इस प्रंथ की भाषा को 
विशेष कोमल कर दूँ। रमणीय, श्रवण, शोभा, शाक्ति इत्यादि को 
रसतीय, खबन, सोभा, सक्ति कर के लिखूं। परन्तु ऐसा करने से 
प्रथम तो इस ग्रन्थ की सापा वत्तमान-काल की गद्य दी भाषा से 
अधिक भिन्न हो जाती, दूसरे इसमें जो संस्कृत का यत्तकिचित्‌ रंग 


(६ ४४2 ) 


है वह न रहता ओर सहापन एवं अमनोहारित्व आ जाता | इस 
समय जितना 'रसणीय' शब्द श्रतिसखद ओर प्यारा ज्ञात होता ; 
उतना गस्मनीय नहीं, जो शोभा! लिखने में सोन्दय्य ओर समादः 
है वह 'सोभा? लिखने से नहीं। अतएव कोई कारण नहीं थाई 
में सामयिक्क प्रवृत्ति और प्रवाह पर दृष्टि न रब कर एक स्वत 
पथ ग्रहण करता । क्रिसी कवि न कितना अच्छा कहा हेः-- 
दधि मधुर मधु मधुर द्वाज्षञा मधुर सितायि मधुरव | 
तस्य तदेवहि मथुर यम्य मनोवानि यत्र सलमम ॥? 


इस ग्रन्थ में आप कही कहीं वह वचल में भी यह ओर ब६ 
का प्रयोग देखगे, इसी प्रकार कही-कही यहाँ के स्थान पर या, व 
के स्थान पर वॉ, नहीं के स्थान पर न ओर वह के स्थान पर सी 
का प्रयोग भी आपको मिलेगा। छंद के कवि एक वचन ओर 
वहु बचन दोनो में यह और वह लिखते है; ओर यहाँ ओर वहाँ 
के स्थान पर प्राय” या और बॉ का प्रयोग करते है, परन्तु मैने ऐसा 
संकीणे स्थलों पर ही किया है। हिन्दी भापा के आधुनिक पद्म 
लेखकों को भी ऐसा करते देखा जाता है। मेरा विचार है कि वहु 
वचन में ए और वे का प्रयोग ही उत्तम है ओर इसी प्रकार यहाँ 
ओर वहाँ लिखा जाना ही यथाशक्‍य अच्छा है; अन्यथा चरण 
संकीर्ण स्थलो पर अनुचित नहीं, परन्तु वही तक वह प्राह्य है जहाँ 
तक कि मय्यौंदित हो । नहीं और वह के स्थान पर न और सो के 
विपय में भी मेरा यही विचार है। उक्त शब्दों के व्यवहार के 
उदाहरण स्वरूप कुछ पद्य ओर गद्य नीचे लिखे जाते है .-- 

“जिन लोगो ने इस क्राम मे महारत पैदा की है, वह लफजों को 
देखकर साफ पहचान लेते हे” 

“छ्यालात का मरतबा जवान से अव्वल है, लेकिन जब तक वह 


दिल मे हैं, मॉ के पेट में अधूरे बच्चे है? 


( श#४ ) 


“वा यह दोनों जबाने एफ जबान से इस तरह निकली होंगी, जिस 
तरह एक बाप की दो बेटियों जुदा हो गईं? 
“वरना खाना-बदोशी के आलम में खुशबाश जिन्दगी बसर करते 
हैं, यह जगलों के चरिन्‍्द और पहाडो के परिन्द ऐसी बोलियाँ बोलते हैं” 
-+>संखुनदान फारस, सफहा २, ६, २५ 
“वह झाड़ियाँ चमन की वह भेरा आशियाना । 
वह बाग की बहारे वह सबका मिलके गाना ॥” (सरस्वती पत्निका) 
“तो बॉ जर्रा जर्रा यह करता है एला। 
हवा या की थी जिन्दगी बख्श दौरा॥ 
कि आती हो वा से नजर सारी दुनिया । 
जमाना की गरदिश से है किसको चारा ॥ 
कभी यों सिकन्दर कभी यॉ है दारा।! --मुसइसहाली 
४है घन्य वही परमातमा जो याँ तक लाया हमें |? 
““सरस्वती पत्रिका भाग ८ सख्या १ प्रष्ठ २५ 
“जञाह न बरनि मनोहर जोरी । दरस लालसा सकुच न थोरी ॥”? 
--महात्मा ठुलसीदास 
“रूप सुधा इकली ही पिये पियहूँ को न आरसी देखन देत है? 
--भारतेन्दु हरिश्वद्र 
“न स्व भी सुखद जो परतन्त्रता है? 
--१० महावीरपग्रसाद द्विवेदी 
“शो तो कियो वायु सेवन को मानहेँ अपर प्रकारा है? 
“सै सो अहो एक तेरे निहोरे”!. -पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
५ “और जो है सो है ही, किन्तु पाठक जरा इस कथन को ध्यान- 
पूवऊ देखे” +अ्रम्युदय, भाग ८ सख्या ३ पृष्ठ ३ कालम ३ 


( ४६ ) 


ब्रजभाषा-शब्द-प्रयोग 

आज कल के कतिपय साहित्य-सबियों का विचार है. कि 
खड़ी बोली की कविता इतनी उन्नत हो गई है ओर इस पढ पर 
पहुँच गई है कि उसमें ब्रज भापा के किसी शब्द का प्रयोग करना 
उसे अग्नतिप्ठेत बनाना है। परन्तु मे इस विचार से सहसत नहं 
हूँ। ब्रज भापा कोई प्रथक्‌ भापा नही है; इसके अतिरिक्त उद्ध 
शब्दों से उप्तके शब्दों का हिन्दी भाषा पर विशेष स्वत्व है । अतएव 
कोई कारण नहीं है कि उदू के शब्द तो निम्संकोच हिन्दी में गृहीत 
होते रहें ओर ब्रज भापा के उपयुक्त और मनोहर शब्दों के लिये 
भी उसका द्वार बन्द कर दिया जावे । मेरा विचार है कि खड़ी 
बोल-चाल का रंग रखते हुए जहा तक उपयुक्त एवं मनोहर शब्द 
ब्रजभापा के मिलें, उनके लेने मे संकोच न करना चाहिये | जब 
उदू भाषा स्वेथा ब्रज भाषा के शब्दों से अब तक रहित नहीं हुई 
तो हिन्दी भापा उससे अपना सम्वन्ध कैपछ्ते विच्छिन्‍्न कर सकती 
है। इसके व्यतीत में यह भी कहूँगा कि उपयुक्त और आवश्यक 
शब्द किसी भापा का अश्रहणु करने के लिए सदा हिन्दी भाषा का 
द्वार उम्मुक्त रहना चाहिये; अन्यथा वह परिपुष्ठट और विस्तृत 
होने के स्थान पर निवल ओर संकुचित हो जावेगी । सहृदय कवि 


सिखारीदास कहते हैः-- 
तुवसो गग दुवो भये सुकविन के सरदार | 


इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार |॥ 
इस सिद्धान्त द्वारा परिचालित हो कर मैने ब्रज भाषा के 
विलग, बगर इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी कहीं कहीं किया है, 
आशा है मेरा यह अनुचित साहस न समझा जायगा | 
हस्व वर्णों का दी्घ बनाना 
संस्कृत का यह नियस है कि उसके पद्म मे कहीं-कहीं हस्व 





( ४७ ) 


चरण का प्रयोग दीघे की साँति किया जाता है। सहृदयवर बाबू 
मैधिल्ीशरण गुप्त के निम्नलिखत पद्म के उन शब्दों को देखिये 
जिनके नीचे लकीर खिची हुई है। प्रथम चरण के घ, द्वितीय 
चरण के श, ढृतीय चरण के त्र और चतुर्थ चरण के_व॒तथा 
ति हस्व वर्ण का उच्चारण इन पद्मयों के पढ़ने मे दीघ की भाँति 
होगा । 
निदाघ ज्वाला से विचलित हुआ चातक श्रभी । 
भुल्नाने जाता था निज विमल वंश-ब्रत सभी ॥ 
दिया पत्र द्वारा नव बल मुझे आज तुमने । 
सुसाक्षी हैं मेरे बिदित कुल-देव ग्रह पति॥ 
इस प्रकार के प्रयोगो का व्यवहार यद्यपि हिन्दी भाषा से 
आज कल सफलता से हो रहा है; ओर लोगो का विचार है कि 
यदि संस्कृत के वृत्तो की खड़ी बोली के पच्च के लिये आवश्यकता 
है, तो इस प्रणाली के अरहण की सी आवश्यकता है; अन्यथा बड़ी 
फठिनता का सामना करना पड़ेगा और एक सुविधा हाथ से जाती 
रहेगी । से इस विचार से सहमत हैँ; परन्तु इतना निवेदन करना 
चाहता हूँ कि जहाँ तक संभव हो, ऐसा प्रयोग कम किया जावे; 
क्योकि इस प्रकार का प्रयोग हिन्दी-पद्च में एक प्रकार की जटिलता 
ला देता है । आप लोग देखेंगे कि ऐसे प्रयोगो से बचने की इस 
अन्धथ से सैने कितनी चेष्टा वी है | 
दोपक्षालन चेष्टा 
इस ग्रन्थ के लिखने से शब्दों के व्यवहार का जो पथ ग्रहण 
किया गया हे, सैने यहां पर थोड़े से उसका दिग्दश्शन सात्र किया 
हैं | इस ग्रन्थ के गुण दोप के विपय में न तो भुमको कुछ कहने 
का अधिकार है और न में इतनी क्षमता ही रखता हैँ कि इस 


( ४८ ) 


जटिल माग में दो-चार डग भी उचित रीत्या चल सके। शब्द- 
ढोप, वाक्य-दोप, अर्थ-दोप और रस-दोप इतने गहन है और इतने 
सूक्ष्म इसके विचार एवं विभेद है कि प्रथम तो उसमे यथार्थ गति 
होना असस्भव है; और यदि गति हो जाबे, तो उस पर ह॒ट्टि स्व 
वर काठ्य करना नितान्त दुस्तर है। यह धुरन्धर और प्रगल्म 
विद्वानों को बात है, मुक-से अवोधों की तो इस पथ में कोई गणना 
ही नहीं जिहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु वृल् केहि लेख 
माही” । श्रद्धेय स्वर्गीय परिडत सुधाकर द्विवेदी, प्रथम हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के काय्य-विवरण के प्रष्ठ ३२७ में लिखते है,-- 

“हिन्दी और संस्कृत काव्यों मे जितने भेद है, उन सत्र पर 
यान देकर जो काव्य वनाया जावे तो शायद एकाश ठोहा या 
श्लोक काव्य-लक्षण से निर्दाप ठहरे ।” 

जब यह अवस्था है, तो मुक-से अल्पन्न का अपनी साधारण 
कविता को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा करना मूर्खता छोड़ और 
कुछ नहीं हो सकता | अतएव मेरी इन कतिपय पंक्तियों को पढ़ 
कर यह न समभना चाहिये कि मैने इनको लिख कर अपने प्रथ 
को निर्दोप सिद्ध करने की चेष्टा की है। प्रथम तो अपना दोप 
अपने को सूमता नहीं, दूसरे ऋवि-कम्म महा कठिन; ऐसी 
अवस्था में यदि कोई अलौकिक प्रतिभाशाली विद्वान भी ऐसी चेष्ट 
करे तो उसे उपहासास्पद होना पड़ेगा । मुझ-से ज्ञानलव-दुर्विदग्ध 
की तो कुछ वात ही नहीं । 
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द्रुतविछम्बित छन्द्‌ 


दिवस का अवसान ससीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला | 
तरु-शिखा पर थी अब राजती। | 
कमलिती-कुल-बल्लम की प्रभा॥ १॥ 


विपिन बीच विहंगस-चुन्द का। 
कलनिनाद विवद्धित था हुआ। 
ध्वनिमसयी-विविधा विहगावली । 
उड रही नवन्सण्डल सध्य थी ।॥२॥ 


अधिक और हुई नस-लालिसा। 
दश-दिशा अलुरंजित हो गई। 
सकल - पादप - पुख्च हरीतिसा । 
अरुशणिसा विनिमज्जित सो हुई ॥ 


हज 


प्रियप्रवास 


भलकने पुलिनों पर भी लगी। 
गगन के तल की यह लालिमा | 
सरि सरोवर के जल में पड़ी । 
अरुणता शअतिही रमणीय थी ॥ ४॥ 


अचल के शिखरों पर जा चढ़ी। 
किरण पादप-शीश-विहारिणी । 
तरणि-विम्ब तिरोहित हो चला। 
गगन-मण्डल मध्य शनेः शनेः॥ ४ || 


ध्वनि-मयी कर के गिरि-कन्दरा | 
कलित-कानन केलि निकुत्ध को। 
बज उठी मुरली इस काल ही। 
तरणिजा-तट-राजित-छुझ्॒ में ॥ 5॥ 


करशित मंजु-विपाण हुए कई। 
रणित हंग हुए वहु साथ ही। 
' फिर समाहित-प्रान्तर-भाग में। 
सुन पड़ा स्वर धावित-घेनु का।॥७॥ 


सलिमिष से वन-व्यापित-बीथिका । 
विविध-घेनु - विभूषित हो गई। 
घवल-घूसर-बत्स - समूह. भी। 
बविलसता जिनके दल साथ था।।८॥ 


जव हुए समवेत शने: शने:। 
सकल गोप सधेनु समण्डली। 
तव चले ब्रज-भूषण को लिये। 
अति अलंझत गोकुल-आम को ॥ ९॥ 


प्रथस सर्ग 


, गगन मण्डल से रज छा गई। 
दश - दिशा बहु - शब्द्सयी हुई । 
विशद - गोकुल के प्रत्ति - गेह मे । 
बह चला बर - स्रोत विनोद का ॥१०॥ 


सकल वासर आकुल से रहे। 
अखिल - सानव गोकुल-प्रांस के। 
अब दिनानन्‍त विलोकत ही बढ़ी-। 
न्रज - विभूषण - दशेन - लालसा ॥११॥ 


सुन पड़ा स्वर ज्यों कल - वेशु का। 
सकल - ग्राम ससुत्सुक हो उठा। 
हृदय - थंत्र निनादित हो गया। 
तुरत ही अनियंत्रित भाव से ॥१२॥ 


ग्हु युवा युवती गृह - बालिका । 
विपुल - वाल्क वृद्ध वयस्क भी। 
विवश से निकले थिज गेह से। 
स्वट्टय का दुख - सोचल के लिये ॥१३॥ 


इधर गोकुल से जनता कढ़ी। 
डउसगती पगती अति मसोद से। 
उघर आ पहुँची वलबीर की। 
विपुल - घेनु - विमंडित मण्डली ॥१४॥ 


ककुम - शोसित गोरज बीच से । 
निकलते प्रज - बल्‍्लभ यो लसे। 
कदन ज्यो करके दिशि कालिसा। 
विलसता नभ में नलिनीश है ।॥*५।॥। 
४ 


प्र 


प्रियप्रवास 


अतसि - पुष्प अलंकृतकारिणी | 
शरद नील “ सरोरुह रंजिनी। 
नवल - सुन्दर - श्याम - शरीर की | 
सजल -नीरद सी कलन- कान्ति थी ॥१६॥ 


अति - समुत्तम अंग समूह था। 
मुकुर - मंजुल ओ समनभावना। 
सतत थी जिसमे सुकुमारता। 


(5 ८5८ 


सरसता प्रतिविम्बित हो रही ॥१०॥ 


ऊ 


बिलसता कटि में पट पीत था। 
रुचिर - बस्त्र - विभूषित गात था | 
लस रही उर में वनमाल थी। 
कल - दुकूल - अलंकृत स्कंधरा था ॥१०॥ 


मकर केततन के कल्ल -केतु से। - 
लसित थे बर - कुण्डल कान में । 
घिर रही जिनकी सब ओर थी | 
विविध - भावमयी अलकावली ॥१९ 


मुकुट मस्तक का शिखि - पक्ष का | 
सधुरिमासय था वहु मजध्जु था। 
असित रत्न समान सुरंजिता। 
सतत थी जिसकी बर - चन्द्रिका ॥२०॥। 


विशद्‌ उज्ज्वल उन्नत भाल में। 
विलसती कल केसर - खोर थी। 
आधमित पंकज के दल में यथा। 
ग्ज - स॒ुरंजित पीत मगेज़ की ॥२०॥ 


प्रथम से 


श्र 


सघुरता - मय था म्दु - बोलना। ४ 
असृत-सिचित सी झुसकान थी। 
समद थी जन-मानस मोहती। 
कमल - लोचन की कसमनीयता ॥२२॥ 


सबल-जानु विलस्बित वाहु थी। 
अति - सुपुष्ट - समुन्तत वक्ष था। 
वय-किशोर-कल्ा लसितांग था। 
मुख प्रफुल्लित पद्म-्समाच था ॥२१॥ 


सरस - राग - समूह सहेलिका । 
सहचरी मन मसोहन - संत्र को। 
रसिकता - जननी कल - नादिनी | 
मुरज्षि थी कर सें सधुवर्षिणी ॥२४७॥ 
छुलकती मुख की छवि-पुंजता | 
डिटिकती ज्िति छू तन की छुटा । 
वगरती वर दीप्नि दिगन्त से। | 
ज्ञितिज मे ज्णदा-कर कान्ति सी ॥रश। ० 


मुदित गोकुल की जन-मण्डली | 
जब ब्रजाधिप सम्मुख जा पड़ी | 
निरखते सुख की छवि यों लगी । 
तृपित-चातक ज्यों घन की घटा ॥२६॥ 
पलक लोचन की पड़ती न थी। 
हिल नहीं सकता तन-ज्ञीस था। 
छबि-रता बनिता सव यो बनी । 
उपतल्त निर्सित पुत्तलिका यथा ॥२७॥ 


प्रियप्रवास 


उ्छलरे शिशु थर अति हे से। 
युवक थे रस की निधि लटते। 

| ज़रठ की फल लोचन का मित्रा। 
निरख के सपा मुखमृूल की ॥२८॥ 


बहु-विनोदित थी ब्रज॒-वालिका। 
तरुणियों सत्र थीं ठृण तोइती | 
बलि गई वहु बार वयोबती। 
छवि विभूति विज्ञोक ब्जनन्‍्दु की ॥२०॥ 


मुरलिका कर - पंक्रज में लसी। 
जब अचानक थी वजती कभी। 
तब सुधारस मंजु - प्रवाह में । 
जन - समागमस था अवबगाहता ॥३०॥ 

ढिग सुशोभित श्रीवलराम थे। 

निकट गोप - कुमार - समूह था। 

विविध गातवती गरिमसासयी | 

सुरभि थी सब ओर विराजतोी ॥३१॥ 


बज रहे बहु - झंग - विपाण थे । 
करित हो उठता वर-वेसु था। 
सरस - राग - समूह अलाप से | 
/ रसवती-बन थी मुदिता - दिशा ॥११॥ 


विविध-भाव - विमुग्ध बनी हुई। 
मुदित थी वहु दशक-मण्डली | 
अति मनोहर थी वनती कभी। 
वज किसी कटि की कलकिकिणी ॥३३॥ 


प्रथम सर्स 


इधर था इस साँति समा वेधा | 
उधर व्योस हुआ कुछ ओर ही । 
अब न था उससे रवि राजता। 
किरण भी न सुशोसित थी कही ॥३४॥ 


अरुशिसा - जगती - तल - रंजिनी | 
वहन थी करती अत्र कालिसा। 
मलिस थी नव-राग-मयी - दिशा | 
अवतलि थी तमसावृत हो रही ॥१५॥ 


तिसिर की यह भूतल - व्यापिनी । 
तरल - धार विकाश - विरोधिनी । 
जन - समूह - विलोचन के लिये | 
वन गई प्रात - सूर््ति विरास को ॥३६॥ 
चुतिमती उतनी अब थी नहीं। 
तयन की अति दिव्य कनीनिका | 
अब नहीं वह थी अदलोकती । 
सघुसयी छवि श्री घनश्याम की ॥१२७॥ 


00 


यह अभावुकता तस - पुच्ण को | 
सह सकी न नभस्तल तारका | 
बह विकाश - विवद्धेन के लिये। 
निकलने नभ - मण्डल से लगी ॥३८५॥ 

तदपि दर्शक - लोचन - लालसा । 

फलदती न हुईं तिलमात्र भी। 

यह विल्लञाक विलोचन दीनता। 

सकुचने सरसीरह भी लगे ॥१९॥ 


प्रियप्रवास 


खग - समृह न था अब बोलता। 
विटप थ बहु नीरब हो गये। 
मधुर मंजुल मत्त अल्ाप के। 
अब न यंत्र बने तम - बन्द थे ॥एथो 


विहग ओ विटपी - कुल मोौनता | 
प्रकट थी करतो इस मरग्म का । 
श्रवण को वह नीरब थ बने। 
करुण अंतिम - बादन बेणु का ॥22॥ 


विहग - नीरवता - उपरांत ही। 
रुक गया म्बर शझंग विपाणु का । 
कल - अलाप समापित हो गया। 
पर रही बजती वर-बंशिका ॥४२॥ 


विविध - सम्मंभरी करुणामयी | 
ध्वन्ति वियोग“विराग-विवोधिनी । 
कुछ घड़ी रह व्याप्त दिगन्त में | 
फिर समीरण में वह भी मिली ॥४३॥ 


ब्रज - धरा » जन जीवन यंत्रिक्रा । 
विटप - वेलि-विनोदित -कारिणी | 
मुरलिका जन - मानप्रनमोहिनी । 
अहह. नीरबता निहिता हुई ॥४४॥ 


प्रथभ ही तम की करतूत से | 
छवि न लोचन थे अवलोफते। 
अब निनाद रुके कल-वेखु का। 
श्रवण पान न था करता सुधा ॥४५॥ 


प्रथम सगे 


इस लिये रसना “ जन॒बृन्द की । 
सरस - भाव ससुत्सुकता पगी। 
ग्रथ्सल गोरव से करने लगी। 
त्रजः विभूषण को गुण - मालिका ॥|४६॥ 

जब दशा यह थी जन - यूथ की । 

जलज लोचन थे तब जा रहे। 

सहित गोगण गोप -समूह के। 

अवनि - गोरब - गोकुल ग्राम से ॥४७॥ 
कुछ घड़ी यह कान्त क्रिया हुई। 
फिर हुआ इसका अवसान भी। 
प्रथम थी बहु धूम सची जहाँ। 
अब वहाँ वढ़ता सुनसान था॥४८।॥ 

कर विदूरित लोचन लालसा। 

स्वर प्रसूत सुधा श्रुति को पिला। 

गुण - मयी रसनेन्द्रिय को बना। 

गृह गये अब दशक-बुन्द भी ॥४९॥ 
प्रथम थी स्वर की लहरी जहा । 
पवन से अधिकाधिक गूँजती। 
कल अल्लाप सुप्रावित था जहाँ। 
अवब वहाँ पर नोरता हुई ॥४०॥ 

विशद - चित्रपटी ब्रजमूमि की। 

रहित आज हुई वर चित्र से। 

छवि यहाँ पर अंकित जो हुई। 

अहह लोप हुई सब « काल को ॥५१॥ 





4.५ 


/ र्गं ६) 
छदतरय स॑ 
द्रतविडम्बित छ्म्द 


गत हुई अब थी द्वि घटी निशा। 
तिमिर : पूरित थी सब मेठिती। 
वहु विमुग्ध करी वन थी लसी। 
गगन सण्डल तारक - मालिका ॥ १ ॥ 
तम ढके तरू थे दिखला रहे । 
तमस पादप से जन - बृन्द को। 
सकल गोकुल गेह * समूह भी। 
तिमिर-निर्मसित सा इस काल था ॥ २ ॥। 


इस तमो - सय गेह - समूह का | 
अति - प्रकाशित सर्व - सुकक्ष था । 
विविध ज्योति-निधान-प्रदीप थे। 
तिमिर - व्यापकता हरते जहाँ॥ ३ ॥ 
इस प्रभा - मय - मंजुल कक्ष में । 
सदन की करके सकला क्रिया। 
कथन थी करती कुल - कामिनी । 
कलित कीति त्रज्ाधिष तात की ॥ ४ ॥ 


द्वितीय सगे १९ 


सद्न-सस्मुख के कल् ज्योति से । 
ज्वज्ित थे जितने बर - बैठके | 
पुरुष - जाति वहाँ समवेत हो। 
सुगुण - वर्णन मे अनुरक्त थी॥ ४॥ 


रसणियों सव ले ग्रह-वालिका। 
पुरुष लेकर वालक - मण्डली । 
कथत थे करते कलत्न - कंठ से। 
ब्रज » विभूषण की विरदावली ॥ ६॥ 


सब पड़ोस कही समवेत था। 
सदन के सब थे इकठे कही। 
मिलित थे नरनारि कही हुए। 
चयन को कुसुमावलि कीर्ति की ॥ ७॥ 


रसवती रसना वल् से कही। 
कथित थी कथनीय गुणावल्ली । 
सधुर राग सधे स्वर ताल में । 
कल्नित कीतिं अलापित थी कही ॥ ८॥ 


बज रहे मसृदु संद सृदंग थे। 
ध्वनित हो उठता करताल था। 
सरस वादन से वर बीन के। 
विपुल था सधु-चर्षण हो रहा।॥९॥ 


प्रति निकेतन से कल - नाद की । 
निवलती लहरी इस काल थी। 
सधुमयी रगलियाँ सव थीं वनी। 
ध्वनित सा कुल गोकुल-आम था ॥२०॥ 


न्चछ 


नी श्ग 


प्रियप्रवास 


सुन पड़ी ध्वनि एक इसी घड़ी। 
अति अनथकरी इस ग्राम में। 
विपुल वादित वाद्य-विशेष से। 
निकलती अब जो अविराम थी॥११॥ 


मनुज एक विघोपक वाद्य की। 
प्रथम था करता बहु ताडइ़ना। 
फिर मुकुन्द - प्रवास प्रसंग यो । 
क्रथन था करता स्वर तार से ॥१श॥ 


अमित : विक्रम कंस नरेश न। 
धनुप - यज्ञ बिलोकन के लिये। 
कल समादर से ब्रज -भूप को। 
कुंवर संग निमंत्रित है किया ॥१श॥ 


यह निमंत्रण लेकर आज ही। 


सुत - स्वफल्क समागत है हुए। 
कल प्रभात हुए मथुरापुरी | 
गसन भी अवधारित हो चुका ॥१४॥ 


इस सुविस्तृत * गोकुल आराम मे । 
निवसते जितने बर «गोप है। 
सकल को उपढोकन आदि ले। 
उचित है चलना मथुरापुरी ॥१श॥ 


इसलिये यह भूपनिदेश है। 
सकल-गोप समाहित हो सुनो। 
सव प्रवन्ध हुआ निशि में रहे। 
कल प्रभात हुए न विलम्व हो ॥१६॥ 


द्वितीय सगे 


निसिप से यह भीषण घोषणा। 
रजनि - अंक - कलंकित - कारिणी । 
सदु समीरण के सहकार से। 
अखिल गोकुल -ग्राममयी हुई ॥१७॥ 


कमल लोचन कृप्णवियोग की। ४ 
अशनि पात समा यह सूचना। 
परम “आकुल : गोकुल् के लिये। 
अति - अनिष्टकरी * घटना हुई ॥१८॥ 


चकित भीत अचेतन सी बनी । 
केंप उठी कुलमानव -“ मण्डली । 
कुटिलता कर याद नृशंस को। 
प्रबल ओर हुई उर - वेदना ॥१९%। 


कुछ घड़ी पहले जिस भूमि में। 
प्रवहमान प्रमोद + प्रवाह था। 
अब उसी रस छावित भूमे से। 
वह चला खर स्रोत विषाद का ॥२०॥ 


कर रहे जितने कल गान थे। 
तुरत वे अति-कुश्टित हो उठे। 
अब अलाप अलोकिक कंठ के। 
ध्वनित थे करते न दिगन्त को ॥२१॥ 


उतर तार गये वहु वीन के। 
सधुरता न रही मुरजादि में। 
विवशता-वश वादक - वृन्द के। 
गिर गये कर के करताल भी ॥२श।॥ 


कप मी 


१३ 


श्८ 


प्रियप्रवास 


सकल - ग्रामवध्‌ू कल कंठता। 
परम - दारुगु - कातरता बनी। 
छृदय को उनकी प्रिय - लालसा | 
विविध तके वितक - मयी हुई ॥२३॥ 


दुख भरी उर - कृत्सित-भावना | 
मथन सानस को करने लगी। 
करुण-प्रावित लोचन कोण में। 
मभलकने जल के कण भी लगे॥र२५॥। 


नव-उमंग - सयी पुर - वालिका | 
मलिन ओर सशंकित हो गई। 
अति प्रफुल्लित वालकबून्द का। 
बदन मण्डल भी कुम्हला गया ॥|२५॥| 


त्रज - धराधिप तात प्रभात ही। 
कल हमें तज के मथुरा चल्ले। 
असहनीय जहाँ झुनिये बही। 
वस यही चरचा इस काल थी ॥२६॥। 


सब परस्पर थे कहते यही। 
कमल-नेत्र निमंत्रित क्‍यों हुए। 
कुछ स्ववन्धु समेत ब्रजेश का। 
गसन ही, सव भाँति यथेष्ट था॥२०।॥ 

पर निमंत्रित जो प्रिय है हुए। " 

कपट भी इसमे कुछ है सही । 

दुरभिसंधि नृशंस - नृपाल की। 

अब न है त्रज-मण्डल में छिपी ॥|२८।॥। 


द्वितीय सगे श्ष्‌ 


विवश है करती विधि वासता। 
कुछ बुरे दिन है ब्रज - भूमि के । 
हस सभी अतिही - हतभाग्य है। 
,उपजती नित जो नव > व्याधि है ॥[२९॥ 


किस परिश्रस ओर प्रयत्न से। 
कर सुरोत्तम की परिसेवना | 
इस जराजित - जीवन - काल से। 
महर को खझुत का सुख है दिखा ॥३०॥ 


सुअत भी झुर विग्न प्रसाद से। 
अति अपूर्व अलौकिक है मिल्ा। 
निज गुणावलि से इस काल जो । 
ब्रज - धरा - जन जीवन प्राण है ॥३१॥ 


पर बड़े दुख की यह बात है। 

विपद जो अब भी टलती नहीं। 

अहह है कहते बनती नहीं।. 

परम - दृग्धकरी डर की व्यथा ॥१२॥ 
जनम की तिथि से बलवीर की । 
वहु - उपद्रव है. शब्रज में हुए। 
विकटता जिन की अब भी नही। 
हृदय से अपसारित हो सकी ॥३११॥ 


परम - पातक की प्रतिसूर्त्ति सी। 
अति अपावनतासय - पूतना | 
पय - अपेय पिला कर श्याम को । 
कर चुकी ब्रज - भूमि विनाश थी ॥३१४॥ 


ब्रयववास 


पर किसी चिर - संचित - पुण्य से । 
गरल अमृत अभंक को हुआ। 
विप-सयी वह हा। कर आप ही। 
कवल काल - भुजंगम का हुई ॥१२५॥ 


फिर अचानक धूलिसयी महा। 
दिवस एक प्रचंड हवा चली। 
श्रवण से जिस की गुरु - गज़ना। 
केंप उठा सहसा उर उिग्बधू ॥२६॥ 


उपल ब्रूष्टि हुई तम छा गया। हु 
पट गई महि कंकर पात से | 
गड़गड़ाहट वारिद - व्यूहू की। 
कक्ुभ में परिपूरित हो गई ॥१णा। 


उखड़ पेड़ गये जड़ से कई। 
गिर पड़ीं अवनी पर डालियाँ। 
शिखर भग्न हुए उजड़ी छते। 
हिल गये सब पुष्ट निकेत भी ॥३८। 


वहु रजोमय आनन हो गया। 
भर गये युग - लोचन धूल से। 
पवन - वाहित - पांशु - प्रहार से | 
गत बुरी ब्रज “ सानव को हुई ॥३५९॥ 
घिर गणा इतना तम - तोम था। 
दिवस था जिससे निशि हो गया। 
पवन « गजन आओ घन-नाद से। 
केंप उठी बन्रज्ञ-स्व वसुग्घरा॥2०॥- 


॥छ&0प।4थ राग 


प्रकृति थी जब यो कुृपता महा। 
हरि अदृश्य अचानक हो गये। * 
सदन से जिस से ब्रज-भूप के। 
अति भयानक क्रन्दन हो उठा ॥४१॥ 


सकल-गोकुल था यक तो दुखी। 
अवल-वेग प्रसंजन - आदि से। 
अब दशा सुन ननन्‍्द निकेत की। 
पवि-ससाहत सा वह हो गया ॥४२॥ 


पर व्यतीत हुए द्विघटी टल्ी। 
यह दठृणावरतीय बिडम्बना | 
पवन-वेग रुका तम भी हटा। 
जलद-जाल तिरोहित हो गया ॥४३॥ 


प्रकृति शान्त हुई वर व्योम से। ४ 
चसमकलने रवि की किरणे ल्गी। 
निकट हो नीज सुन्दर सद्मय के। 
किलकते हँसते हरि भी मिले ॥४४॥ 


अति पुरातन -पुण्य ब्रजेश का। 
उदय था इस काल स्वयं हुआ। 
पदित हो खर वायु - प्रकोप में । 
कुसुम कोसल वालक जो वचा ॥४५।॥ “ 


शकट - पात त्जाधिप पास ही। 
पतन अजुव से तर राज का। 
पकडना कुलिशोपम चब्धु से। 
खल वकासुर का वलबीर को ॥25॥ » 


(९ 


पड ही डी व 


वधन उद्यम दुजय - बत्स का। 
कुटिलता अब संज्नक-सलप को। 
विकट घोटक की अपकारिता ! 
हरि निपातन यत्र अरिप्र का॥७। , 


कपट - रूप - प्रलस्ब॒ प्रवंचना | 
खलपना - पशुपालक - व्योम का। 
अहह ए सब घोर अनथे थे। 
ब्रज - विभूषण हें जिनसे बचे ॥2८॥ 


पर दुरन्त - नराधिष कंस ने। 
अब कुचक्र भयंकर है रचा। 
युगल » वालक संग त्रजेश जो | 
'.. कल निमंत्रित है सख में हुए ॥2९॥ 
गमन जो न करे बनती नहीं । 
गमन से सब भाँति विपत्ति है। 
जटिलता इस कोशल जाल को । 
अहह है अति कट्ट-प्रदायिनी ॥४०॥ 


प्रशुत॒पाल कृपानिधि श्रीपते । 
'फलद है प्रश्न॒ु का पद पद्म ही | 
दुख-पयोनिधि मज्नित का वही! 
जगत में परमोत्तम पोत है॥४१॥ 


विषम संकट मे ब्रज है पड़ा। 
पर हमे अवलम्बन है वही। 
निविड़ पामरता, तम हो चला। 
पर प्रभो वल है नख-ज्योति का ॥४२॥ 


द्वितीय सग 


बिपद ज्यों चहुघा फितनी टल्ती । 
प्रश् कृपावल् त्यों यह भी टले। 
दुस्खित सानस का वासुणानिधे। 
अति विनीत सिवेदन है यही ॥४५१।॥ 


त्रज - विभाकर ही अवलस्ब है । 

हस सशंकित प्राणि समूह के। 

यहि हुआ कुछ भी प्रतिकूल तो । 

ब्रज - धरा तससाधृत हो चुकों ॥४४॥ 
पुणप यो करते अलजुताप थे। 
अधिक थी व्यथिता ब्रज-तारियाँ । 
वचन अपार - बिपाद - उपेत वे। 
विज्लख थी दृ॒ग - बारि विसीचत्ती ॥५५॥| 


दुख प्रकाशन का क्रम नारि का | 
अधिक था नर के अनुसार ही। 
पर उडिलाप कलाप विसूरता। 
विलखना उन से अतिरिक्त था॥श६॥ ४ 


त्रज्ञ-घरा-जन की विशि साथ ही । 
विकलता परिवष्ठित हो चलो । 
तिमसिर साथ विसोहक - शोक सी । 
प्रबल्त था पलटी पल हो रहा ॥४७॥ 


बविशवद - योकुल वीच विपाद की | 
अति - असयत जो लहरे उठी। 
वहु विदर्ड्धोत हा. निशि-सध्य ही । 
त्रज - धरातलव्यापित वे हुई ॥४८॥ 


टू 


ञ्> 


५५ 


प्रियप्रवास 


विलसती अब थी न प्रफुल्लता | 
न वह हास विलास विनोद था। 
हृदय कम्पित थी करती महा। 
दुखसयी त्रज-भूमि - विभीषिका ॥५९॥ 
तिमिर था घिरता वहु नित्य ही। 
पर घिरा तम जो निशि आज की | 
उस विपाद - महातम से कभी | 


- शहित हो न सकी त्रञ्म की धरा ॥5०॥ 


वहु - भयंकर थी यह यासिनी | 
विलपते त्रज भूतल के लिये। 
तिमिर मे जिसके उसका शशी। 
वहु - कला युत होकर खो चला ॥5९॥ 

घहरती घिरती दुख की घटा। 

यह अचानक जो निशि से उठी। 

वह ब्रजांगण में चिरकाल ही। 

वरसती बन लोचनवारि थी ॥६२॥ 
त्रज - धरा - जन के उर मध्य जो | 
विरह - जात लगी यह कालिमा | 
तनिक धो न सका उस को कभी | 
नयन का बहु - वारि - प्रवाह भी ॥5३॥ 

सुखद थे वहुजो जन के लिये। 

फिर नही ब्रज के दिन वे फिरे। 

मलिनता न समुज्वलता हुई। 

दुख-निशा न हुई सुख की निशा ॥६४॥ 





तृतीय सर्ग 


द्ुतविलम्बित छन्‍्द्‌ 


समय था सुनसान निशीथ का । 
अटल भूतल से तस-राज्य था। 
प्रलय - काल समान प्रसुप्त हो। 
प्रकृति निश्चल, त्तीरव, शान्त थी || १॥ 


परस - धीर समीर - प्रवाह था। 
वह सो कुछ त्तिद्रित था हुआ | 
गति हुई अथवा अति-घीर थी। 
प्रकृति को सुप्रसुप्त विल्ञोक के || २॥ 


सकल - पादप नीरव थे खड़े। 
हिल लहीं सकता यक पत्र था। 
ज्यूत हुए पर भी वह सोन ही। 
पतित था अवन्ी पर हो रहा।॥ ३॥ 


<ू 


विविध-शब्द-मयी वतन की घरा। 
अति-प्रशान्त हुई इस काल्न थी। 
ककुभ ओ नभ्नन्‍्मण्डल से नहीं। 
रह गया रब का लवबलेश था।॥४॥ 


सकल - तारक भी चुपचाप ही। 
वितरते अबनी पर ज्योति थ्र। 
विकटता जिस से तम-तास की। 
कियत थी अपसारित हो रही॥ ४ ॥ 


९) 
हे 


श्रिग्रप्रयास 


अवश वुल्य पडा निशि अंक में । 
आअ।खल-प्राणि * समृह अवाक था | 
तम - लतादिक बीच प्रसृप्ति की | 
प्रचलता प्रतिविग्वित थी हुई ॥ 5॥ 


रूक गया सब काय्य-कलाप था। 
बसुमती तन भी अति मृक्त था। 
सचलता अपनी तज के मनो। 
जगत था थिर हो बर सो गहा॥ ७ ॥ 


शत 


सतत शब्दित गेह समूह में। 
विजनता परिवद्धित थी हुई। 
कुछ विनिद्धित हा। जिससे कहीं। 
ऋनकता यक् भीगुर भी नथा।॥८॥| 


वन से तज्ञ के मिप घूम के। - 
शयन-सूचक श्वास “ समूह को। 
भलमलाहट-हीन - शिखा लिये । 
परम निद्रित सा ग्रह-दीप था॥ ९॥ 
भनक थी निशि-गर्भ तिरोहिता | 
तस-निमल्लित आहट थी हुई। 
निपट नीरवबता सब ओर थी। 
गुण विहीन हुआ जनु व्योम था ॥१०॥ 


इस तसोसय सोत निशीथ की । 
महज-नी रबता ज्षञिति - व्यापित्ती । 
कलुपिता भ्रज की महि के लिये । 
तनिक थी न विरामग्रदायिनी ॥११॥ 


तृतीय सगे 


दि 
नए 


दल्लन थी करती उस को कसी। 
रुदेत व ध्वनि दूर समागता। 
बह कभी चहु थी प्रतिघातिता । 
जन - विवोधक-कर्कश - शब्द से ॥१२॥ 
कल प्रयाण निमित्त जहां तहां। 
चहल जो करते बहु वस्तु थे। 
श्रसन्‍लना उसका रब - प्रायशः | 
कर रहा निशि-शान्ति विन्नाश था ॥११॥ 


प्रगटती बहुनसीपण मूर्ति थरी। 
कर रहा भय ताण्डब नृत्य था। 
विकट - दन्त भयंकर - प्रत भी | 
विचरते तरू - सूल - समीप थे ॥१४॥ 

वदल व्यादत पूर्वक प्रेतिनी | ४ , 

भव - प्रदर्शत थी करती महा। 

निकलती जिससे अविरास थी। 

असल वी अति त्रासकरी-शिखा ॥१४॥ 
तिमिर - क्ञीन - क्लेबर को लिये । 
विकट - दानव पादप थ वबन। 
अभ्रससयो जिनकी विकरालता । 
चलित थी करतो पत्रि - चित्त को ॥१६ ॥ 

अति - सशंकित आर सभीत हो । 

सन कसी यह था अनुमानता | 

प्रज ससृल विनाशन को खड़े। 

यह निशाचर है जप - रख के ॥२७॥ 


प्रियप्रबास 


अति-भयानक भूसि मसान की। 
वहन थी करती शव - राशि को | 
वहु - विभीपणता जिनकी कभी | 
दृग नहीं सकते अबलोक थर॥१या। 


| ्ा 


बविकट दबत दिखाकर ग्वापडी | 
कर गही अति - भेग्व हास थी | 
विपुल - अम्थि-ससृह विसोपिका। 
भर रही भय थी वन भरवबी ॥?०॥ 


इस भयंकर - बोर - निशीयर में | 
विकलता अति - कातरता - मयी | 
बिपुल्ष थी परिवद्धित हो रही। 
निपट - नीरव नजर - निकेत में ॥२०॥ 


सित हुए अपने मुख - लोसम को। < 
कर गहे दुखठ्यंजक भाव से। 
विपम - संकट वीच पढ़े हुये। 
विज्षखते चुपचाप ब्रजेश थे ॥२१५॥ 


हृदय - निगंत बाष्प - समूह से । 
सजल थे युग - लोचन हो रहे । 
बदन से उत्तके चुपचाप ही। 
निकलती अति - तप्त उसास थी ॥रश। 


शयित हो अति - चंचल - नेत्र से | 
छत कभी वह थे अवलोकते | 
टहलते फिरते स -विपाद थे। 
वह कभी निज निजन कक्ष से ॥२३॥ 


तृतीय सर्गे २४ 


जब कभी बढ़ती उर को व्यथा। 
निकट जा करके तबत्र द्वार के। 
वह रहे नस नीरव देखते | 
निशि - घटी अवधारण के लिये ॥२७॥। 


सब - प्रबन्ध प्रभात - प्रयाण के। 
यदिच थे रब - ब्जित हो रहे। 
तदपि रो पड़ती सहसा रही। 
विविध - काय्य-रता गृहदासियाँ ॥२५॥ 


जब कभी यह रोदन कान मे। 
त्रज - घराधिप के पड़ता रहा। 
तड़पते तब यो वह तल्प पें। 
निशित - शायक - विद्धजनों यथा ॥२६॥ 


त्रज - घरा - पति कक्ष समीप ही | 
निपट - नीरब कक्ष विशेष से। 
समुद थे न्नज - वलल्‍लभ सो रहे। 
अति - प्रफुन्ञ मुखांबुज मंजु था ॥२ज।॥ 


निकट कोमल तलप मुकुन्द के। 
कलपती जननी उडपविष्ट थी। 
अति - असंयत अश्र - प्रवाह से | 
बदन - सरडल छावित था हुआ ॥२८॥ 


कत 


हृदय से उनके उठती रही। |» 
भय-भरी अति-कुत्सित-भावना | 
विपुल व्याकुल्न वे इस काल थी। 
जटिलना - बश कौशल -जाल की ॥२०॥ 


आर ) 
मी] 


प्रियप्रवास 


परम चिग्तित वे बनती कभी । 
सअल प्राल प्रयाग असर सम 
यथित था उनको करता कसा | 
परम - त्रास महीपति कस को ॥३०॥ 


पट हटा सुत के मुख कज की । 
विकचता जब थीं अवलाकती | 
विवश सी जब था फिर टेग्बती । 
सरलता, म्रदुता, सुक्रमारता ॥३२२॥ 


तदपरगान्त चेपाथस - नीति के | 

अति भर्यकरता जब साचता | 
निपतिता तब हो कर भूमि सम । 
करुण क्रत्दन वे करती रही ॥श्र। 

हरि न जाग उठे इस शोच से। 

सिसिकती तक भी वह थीं नहीं | 

इसलिये उन का दुख वेग से। 

हृदय था शतथा अब हो रहा ॥३३॥। 


महरि का यह कष्ट विलोक के | 
धुन रहा शिर गेह -भदात था । 
सदन में परिपूरित दीप्ति भी! 
सतत थी महि छाठत हो रही ॥३४॥ 


पर विता इस दीपक - दीपि के। 
इस घड़ी इस नीरव कच् से | 
महरिका न प्रवोधक और था। 
इसलिये अति पीड़ित वे रही। ३५॥ 


तृतीय सगे र्७ 


वरन करिपत-शीश प्रदीप सी। 
कर रहा उत्तको वहुन्व्यग्न था। 
अति-ससुज्वल-सुन्दर - दीप्ि भी । 
मलिन थी आतही लगती उन्हे ॥३६॥ 


जब बसी घटता दुख - नेग था । 
तब लवा कर वे निज - शीश को । 
महि विज्ञम्बित हो कर जोड़ के | 
विनय यो करतो चुपचाप थी ॥३२७॥ 


सकल “ सगल - मूल क्ृपानिधे | 
कुशलतालय हे. कुल - देवता | 
विपद संकुल है कुल्न हो रहा। 
विपुल वांछित है अनुकूलता ॥३८॥ 


परस कोसल वालक श्यास ही। 
कलपते कुजल्न का यक चिन्ह है। 
पर प्रभो ! उस के प्रतिकूल भी । 
अति - प्रचड समीरण है उठा ॥१९॥ 


यदि हुई न कृपा पद कंज की। 
टल्न नहीं सकती यह आपदा | 
मुझ सशक्तित को सब काल ही | 
पद - सरोख्ह्‌ का अवलस्ब है ॥००॥ 
कुल विवद्धन पालन ओर ही। 
प्रस रही सबदीय सुदृष्टि है। -' 
यह सुमगल सृूल सुदरृष्टि ही। 
अति अपेक्षित है इस काल सी ॥०१॥ 


प्रियप्रवास 


समझ के पद - पंक्रज - सेविका | 
कर सको अपराध कभी नहीं। 
पर शरीर मित्ने सव भोनिमे। 
निरपराध कहा सकती नहीं ॥2२॥ 
इस लिये मुभसे अनजान में । 
यदि हुआ कुछ भी अपराध हो | 
वह सभी इस संकट - काल में । 
कुज्पते | सत्र ही विधि क्षम्य हे ॥2३॥ 
प्रथम तो सब काल अवोध की | 
सकल चूक उपेक्षित हे हुई। 
फिर सदाशय आशय सामने | 
परम तुच्छ सभी अपराध है ॥22॥ 
सरलता - मय - वालक श्याम तो | 
निरपराध, नितान्त - निरीह है। 
इस लिये इस काल दयानिवे। 
वह अतीब - अनुग्रह - पात्र है ॥2४॥ 
मालिनी छन्द 
प्रमुदित मथुरा के मानवो को वना के | 
सऊुशल रह के ओ विघ्न बाधा वचा के । 
निज प्रिय सुत दोनो साथ लेके सुखी हो! 
जिस दिन पलटेगे गेह स्वामी हमारे ॥।॥४5॥ 
प्रभु दिवस उसी मैं सातक्त्विकी रीतिद्वारा। 
५ परम शुचि बड़े ही दिव्य आयोजनो से । 
विधिसहित करूँगी मंजु पादाव्ज-पूजा । 
उपकृ्षत अति होके आपकी सत्कृपा से ॥४७॥ 


तृतोय सगे २९ 


द्रुतविरुम्बित छन्द॒ 
यह प्रलोभसन है न कृपानिधे 
यह अकोर प्रदान न है प्रसो 
वबरन है यह कातरचित्त की, 
परम - शान्तिसयी «» अवत्तारणा ।|४८॥। 
कलुप - नाशिनि दुए -निकंदिनी । 
जगत की जननी सब बल्लभे | 
जनति के जिय की सकला व्यथा | 
ज्ञननि ही जिय है कुछ जानता ॥४९ 
अवनि में लक्षना जन जन्म को । 
विफल है करती अनपत्यता। 
सहज जीवन को उसके सदा । 
वह सकंटक है करती नहीं ॥४०॥ 
उपजती पर जो डर व्याधि है। 
सतत संतति संक्रट -शोच से। 
वह सकंटऋक ही करती नहीं। 
बरन जीवन है करती वृथा ॥४५१॥ 
बहुत चिन्तित थी पद सेविका। 
प्रथम भी शक संतति के लिये। 
पर निरन्तर  मसंतति-कष्ट से। 
हृदय है अब जजर हो रहा।॥#शा। 
ज़ननि जो छउपजी उर में दया। 
जरठता अवलोक “म्बदास की। ८ 
वन गई यदि से वड़भागिनी | 
नव कृपाचल पा ऋर पुत्र को ॥५३॥ 


ल्‍्पप 
0 


प्रियप्रवास 


किस लिये अब तो यह सेविका | 
बहु निपीडित है नित हो रही। 
क्रिस लिये, तब बालक के लिये | 
उसड है पड़ती दुख की घटा ॥५०॥ 


जन-विनाश' प्रयाजन के बिना। 
प्रकृति से जिसका प्रिय काय्य हे । 
दलत को उसके भव च्षभ ! 
अब न क्या बल है तब वाहु में ॥/०५॥ 


स्वसुत रक्षण आओ पर-पुत्र के। 
दलन की यह निम्मम प्रार्थना | 
बहुत संभव है यद्वि यो कहे 
सुन नहीं सकती 'जगदस्विका' ॥४5॥ 


पर निवेदन है यह ज्लानदईे। 
अवल् का वल कैबल न्याय है। 
नेयम शाजिनि क्‍या अबमानना | 
उचित है विधि सग्मत-न्याय की।|४७।। ४ 


परम क्र - महीपति कंस की। 
कुटिलता अब है अति कटष्टदा | 
कपट फोशल से अब नित्य ही। 
बहुत-पीडित है ब्रज की प्रजा।॥#०।॥ 


सरलता मय वालक के लिये। 
जननि ! जो अब कौशल है हुआ | 
सह नहीं सकता उम्को कभी। 
पचि विनिर्मित सानत्र प्राण भी ॥४९॥ 


ठूतीय सगे 


कुब॒लया संस मर गजेन्द्र से । 
सिड॒नही सकते दलुजात सी। 
बह महा संकुसार कुमार से । 


रण - निर्मित्त सुसज्लित है हुआ 0४९० 


तय 
| 


द्विरद कंगी जननी उपयुक्त है । 

यक पयो सुख बालक के लिये ।॥5९॥| द 
ड्यूथित हो कर क्यो विलर्खे नहीं । 
अहह धीरज क्योकर में पर । 
सृदु - ऊरंगस शावक से कैसी । 
पतन हो न सकी हिस शेल का ॥* | 


दिपुल वीर से चहू अर से। 
नुपति - कंस स्वयं निज शल्र क्ने। 
विवुध काठ बिलोड्क शक्ति से। 


3] 


शिशु विरद्ध समुद्यत त्ि ह्य १5५ 


रो 


प्रियप्रवास 
जिस नराधिप को वशवतिनी। 
सकल भोंति निरन्तर हे प्रजा। 
जननि यो उसका कटिबद्ध हो। 
कुटिलता करना अविबेय है ॥5%॥ 


जन प्रपीड़ित हो कर अन्य से | 
शरण है गहता नरनाथ की। 
यदि निपीड़न भूपति हो करे। 
जगत में फिर रक्षक कोन हैं ? ॥5७॥ 


गगन में उड़ जा सकती नहीं। 
गमन संभव हे न पताल का। 
अवनिि - मध्य पत्नायित हो कही | 
वच नही सक्रतवों नृप » कस से ॥5८॥४ 


विवशता किस से अपनी कहेँ। 

जननि ! क्यो न वनूँ बहु-कातरा । 

प्रब्त - हिंखक-जन्तु - समूह से । 

विवश हो झग - शावक है चला ॥६९॥ 
सकल भाँति हमे अब अम्बिके | । 
चरणु - पंकज ही अवलम्ब है । 
शरण जो न यहाँ जन को मिली | 
जननि, तो जगतीतल शून्य है ॥७०॥ 


विधि अहो सवदीय - विधान की । 
सति - अगोचरता बहु - रूपता | 
परम युक्ति - मयी कृति भूति है । 
पर कहीं वह है अति - कष्टदा ॥७१॥ ४ 


तृतीय सग रे 


६१ 


जगत से यक पत्र बिना कहीां। 
बिलटता सर - वांछित राज्य है । 
आधिक संतति है इतनी कही। 
वसन भोजन दुलेस है जहाँ ॥७२॥ 


कल्प के कितने वसुयाम भो। 5 ४४ 
हे 5 विलो 

सुअन - आनन है न विलोकते | 

विपुल्ता निज संतत्ति की कही। 

विकल है करती सन्न जात को ॥७१॥ 


सुअन का वदतांबुज देख के। 
पुलकते कितने जन है सदा। 
विलखते कितने सब काल है। 
सुत सुखांवुज देख मलीनता ॥७४॥ 


खित हैं क्रितती जननी सदा। 
नेज निरापद संतति देख के। 
खित है मुझ सी कितनी प्रभो। 
नत विल्लोक स्वसंतति आपदा ॥|७४५॥ 


१७०४ ग्रे? हा 


न 


प्रसु, कभी भवदीय विधान से । 
तानक अन्तर हो सकता नहीं। 
यह निवेदन सादर नाथ से। 
तदपि है करती तब सेविका ॥७६॥ 


यदि कभी प्रभु - दृष्टि कृपासयी । 
पतित हो सकती सहि - मध्य हो | 
इस घड़ी उसकी अधिकारिणी। 
मुझ असागिन तुल्य न अन्य है ॥७७॥ 


प्रियपवास 


प्रकृति प्रागस्बल्प जगात्पता । 
अगख्विन * लोकपने प्रशुता नित्र। 
सब्र क्रिया ऊब सांग हुई वहाँ। 
प्रभु जहो न हुई पद -अचना ॥|प॥ 


यढिच विश्व समस्त - प्रपंच से । 

प्रथक से रहते नितत आप है। 

पर कहों जन को अवन्मम्ब हे। 

प्रभु गह पद - पंक्रज के बिना ॥७०%॥ 
विविध - निर्जेर में वहु - रूप से । 

यदिव हे जगती प्रभु की कला। 

यज़न पूजन ले प्रति - देव के। 

यजित पूजित यद्यपि आप है ॥८०॥ 


तदपि जो सुर - पादप के तले । 
पहुँच पा सकता जन शान्ति है । 
बह कभी दल फूल फलादि से। 
मिल नहीं सकती जगवीपते ॥5०।॥ 


मज्लकतो तब निमल ज्योति है। 
तरशि में तृशण मे करुणामयी | 
किरण एक इसी कल्ल- ज्योति की । 
तमनिवारण में क्षम हे प्रभो ॥८२॥ 

अचबनि में जल में वर व्योम में । 

उमड़ता प्रभु -प्रम - समुद्र है। 

कण इसी वरवारिधि वेद का। 

शमतन से सम ताप समथ है ॥5१॥ 


तृतीय सगे ३४ 


अधिक ओर निवेदन नाथ से। 
कर नहीं सकती यह किकरी | 
गति न है करुणाकर से छिपी । 
हृदय की सन की मस-प्राण को ॥८७॥ 
विनय यो करतीं ब्रजपांगना। 
नयन से बहती जलधार थी। ,“ 
विकल्तावश वस्य॒ हटा हूटा। 
ददन थी सुत का अवल्नोकती ॥८५॥ 
शादूलविक्रीड़ित छन्द 
ज्यों ज्यों थीं रजनी व्यतीत करती ओ देखती व्योम को । 
स्यो हीं त्यो उनका प्रगाढ़ दुख भी दुर्दान्‍न्त था हो रहा। 
ओंखो से अविराम अश्रु वह के था शान्ति देता नहीं । 
बारस्वार अशक्त-कृष्ण-जननो थी मूर्छिता हो रही ॥८६॥ 
द्रुतविलम्बित छुन्द. 
विकलता उनकी अवलोक के। 
रजति भी करती अचुताप थी। . _,“ 
निपट नीरब ही सिष ओस के। 
नयन से गिरता बहु-वारि था।॥5ण। 
विपुल-नीर वहा कर नेत्र से। 
सिप कलिन्द-कुसारि-प्रवाह के। ' 
परस-कातर हो रह मौन ही। 
रुदन थी करती ब्रज की धरा ॥5८।। 
घपुग वने सकती न व्यतीत ही। 
अप्रिय था उसका क्षण बीतना | 
विकट थी जननी घृति के लिये। ञ ः 
दखसरी यह घोर विभावरी ॥८९॥ , 





रत 


ल्‍्पने 
रे 


प्रिययवास 


प्रकृति प्राणम्बल्प जगत्पता | 
अखिल * लोकपने प्रभुता निध्र। 
सब क्रिया कब साग हुई बहों। 
प्रभु जहो न हुई पद -अचना ॥७८॥ 
यदिच विश्व समस्त - प्रपंच से। 
प्रथक से रहते नित आप हे। 
पर कहाँ जन को अबलम्ब हे। 
प्रभु गहे पद - पंकज के बित्ता ॥७०९॥ 


४. 6> 
(2 ह च्च 


विविध - निजेर मे वहु - रूप से । 
यदि है जगती प्रभु की कला। 
यजन पूजन ले प्रति - देव के। 
यजित पूजित यश्वपि आप है ॥८०॥ 


त्दपि जो सुर - पाठप के तले। 
पहुँच पा सकता जन शान्ति है। 
बह कभी दल फूल फलादि से। 
मिल नहीं सकती जगतीपते !|८०॥ 


मलकती तब निमल ज्योति है। 
तरणि में तृण मे करुणामयी। 
किरण एक इसी कल- ज्योति की । 


५२ 


तमनिवारण में ज्ञषम है प्रभो ॥5८२॥ 


अबनि मे जल में वर व्याम में। 
9 को 

उम्रडता प्रभु -प्रेम - समुद्र हें। 

कण इसी वरवारिधि वेद का। 


शमन से सम ताप समर्थ है ॥53॥ 


तृतीय सर्गे ३५ 


अधिक ओर निवेदन नाथ से। 
कर नहीं सकती यह किकरी | 
गति न है करुणाकर से छिपी। 
हृदय को सन्त की मस-प्राण की ॥5७॥ 
विनय यो कराती ब्रज॒पांगना। 
नयन से बहती जलधार थी। » 
विकलतावश वस्र हटा हूटा। 
बदन थी सुत का अवलोकती ॥८५।॥ 
शादूलविक्रीड़ित छन्द 
ज्यो ज्यो थीं रजनी व्यतीत करत्ती ओ देखती व्योम को । 
त्यो ही त्यो उनका प्रगाढ़ दुख भी दुर्दान्‍न्त था हो रहा । 
आओंखो से अविराम अश्रु बह के था शान्ति देता नहीं । 
बारम्वार अशक्त-कृष्ण-जननो थी मूछिता हो रही ॥८६॥ 
प्रुवविलम्बित छन्द. 
विकलता उनकी अवलोक के। 
रजनि भी करतो अजुताप थी। _ 
निपट नीरव ही मिष ओस के। 
नयतल से गिरता वहुनवारि था॥5ण।॥ 
विपुल-नीर वहा कर नेत्र से। 
मिप कलिन्द-कुमारि-प्रवाह के।, 
परम-कातर हो रह मौन ही। 
रुदन थी करती ब्रज की धरा ॥८८।। 
घुग चने सकती न व्यत्तीत हो । 
अपग्रिय था उसका क्षण वीतना। 
विकट थी जननी धृति के लिये। | 
दुखभरी यह घोर विभावरी ॥5८९॥ ह 





0 र्गं 0 
चतुर्थ स 
-+> 55 
द्रतविरम्बित छ्न्द 


विशद-गोकुल - ग्राम समीप ही। 
वहु-बसे यक सुन्दर - ग्राम सें। 
स्वपरिवार समेत उपेद्न से। , 
निवसते वृषभानु - नरेश शथरे॥१॥ 
यह प्रतिष्ठित -गोप सुमेर थे। 
अधिक-आहत थे नृप तन्‍द से। 
ब्रज - धरा इनके धन-मान से। 
अबनि में अति-गौरविता रही ॥२॥ 
यक सुता उनकी अति-दिव्य थी। “ 
रमणि - बन्द शिरोमणि राधिका । 
सुयश - सोरस से जिनके सदा। 
ब्रज-धरा बहु - सौरभवान थी ॥३॥! 
शादूलविक्रीड़ित छुन्द 
रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय - कलिका राकेन्दु - विम्बानना | 
तन्‍्वंगी कल - हासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला पुत्तली। 
शोभा-वारिधि की अमूल्य-मणि सी लावण्य-लीला मयी । 
श्रीराधा-मरदुभापिणी म्रगहगी-माधुय्ये की मूत्ति थी॥2॥ 
फूले कंज - समान मंजु - हगता थी मत्तता कारिणी | 
सोने सी कमनीय-कान्ति तन की थी दृष्टि उन्मेषिनी | 
राधा की मुसकान की मधुरता थी मुग्धता-मूर्त्ति सी | 
काली-कुंचित-लम्बमान - अलके थी सानसोन्‍न्मादिनी ॥४॥| 


गर 


ए्‌ ( 
चतुथ सगे ३७ 


लाना - भाव -विभाव - हाव - कुशला आमोद आपूरिता । 
लीला - लोल-कटाक्ष - पात-निपुणा श्रूमंगिसा - पंडिता । 
वादित्रादि समोद - वादत - परा आमूषणाभूपिता । 
राधा थी सुमुखी विशाल - नयना आनन्द-आन्‍न्दोलिता ॥॥६॥ 
लाली थी करती सरोज - पग की भूपष्ठ को भूषिता। 
वेस्वा विद्रस को अकान्त करती थी रक्तता ओछ्ठ की । 
हर्षात्फुल्ल - सुखारविन्द - गरिसा सोंद्य्यआधार थी । 
राधा की कमत्तीय कान्‍्त छवि थी कामांग॒ना मोहिनी ॥७॥ 
सद्वस्त्रा - सदलंकृता गुणयुता - सघत्र सम्मानिता। 
रोगी वृद्ध जनोपकारमनिरता सच्छास्त्र चिन्तापरा। 
सद्भावातिरता अनन्य - हृदया सप्मस - संपोषिका | 
राधा थीं सुमता प्रसन्ननदना स्त्रीजाति - रत्नोपसा ॥5॥ 
ट्ुतविलंवित छन्‍्दू.. £ 
यह विचित्र - सुता वृषभान्नु की। 
त्रज - विभूषण से अनुरक्त थी। 
सहृदया यह सुन्दर - वात्तिका। 
परम - कृष्ण - ससर्पित-चित्त थी ॥ ९ ॥ 
ब्रज - धराधिप ओ वृषभानु से। 
अतुलनीय परस्पर - प्रीति थी। 
इसलिए उनका परिवार भी। 
चहु परस्पर प्रम -नवद्ध था।१०॥ /॥/ 
जब नितान्त - अवोध मुकुन्द थे। 
विलसते जब केवल अंक मे। 
चह तभी वृपभानतु निकेत में। 
अति समादर साथ ग्रृहीत थे ॥११॥ 


शत है 

चतुर्थ सर्ग 
गा | न नस 

द्रतविलम्बित छ्न्द 


विशद-गोकुल - ग्राम समीप ही। 
वहु-बसे यक सुन्दर - ग्राम में। 
स्वपरिवार समेत उपेन्द्र से। 
निवसते वृपभानु - नरेश थ्रे॥१॥ 
यह प्रतिष्ठित -गोप सुमेर थ। 
अधिक-आहत थे नृप नन्‍द से। 
ब्रज - धरा इनके घन-मान से। 
अवनि में अति-गौरविता रही॥२॥  ' 
यक सुता उनकी अति-ढिव्य थी। “ 
रमणि - बन्द शिरोमणि राधिका । 
सुयश - सोरभ से जिनके सदा। 
त्रज-धरा बहु - सौरभवान थी ॥३॥ 
शादूलविक्रीड़ित छुन्द 
रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय - कलिका राकेन्दु - विम्बानना। ,. 
तन्‍्वंगी कल - हासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला पुत्तली | 
शोभा-वारिधि की अमूल्य-मणि सी लावण्य-लीला-मयी | 
ओऔ्रीराधा-मदुभापिणी म्रगहगी-माधु्ये की मूत्ति थी॥४॥ 
फूले कंज - समान मंजु - हगता थी मत्तता कारिणी । 
सोने सी कमनीय-कान्ति तन की थी दृष्टि उन्मेपिनी | 
राधा की मुसकान की मधघुरता थी मुग्धता-मूर्तति सी | 
काली-कुंचित-लम्वबमान - अलके थी मानसोन्मादिनी ||४॥ 


रैं 


चतुथ सगे ३७ 


लाना - भाव - विभाव - हाव - कुशला आमोद आपूरिता । 
लीला - लोल-कटाक्ष - पात-निपुणा भ्रभंगिमा - पंडिता । 
वादित्रादि समोद - वादन - परा आमूषणाभूपिता । 
राधा थीं सुमुखी विशाल - नयना आनन्द-आन्दोलिता ॥६॥ 
लाली थी करती सरोज - पग की भूपष्ष्ठ को भूषिता। 
विम्वा विद्रम को अकान्त करती थी रक्तता ओछ्ठ की । 
हर्षात्फुल्ल - सुखारबिन्द - गरिसा सोद्य्यआधार थी । 
राधा की कमतीय कान्त छवि थी कासांगना समोहिनी ॥७॥ 
सद्वस्त्रा - सदलंकृता गुणयुता - सघेत्र सम्मानिता। 
रोगी बुद्ध जनोपकारनिरता सच्छास्त्र चिन्तापरा। 
सद्भावातिरता अनन्‍्य - हृदया सत््रेस - संपोषिका । 
राधा थीं सुमना प्रसन्ननद्ना स्त्रीजाति - रततोपसा ॥5॥ 
टुतविरंबित छन्द्‌ 
यह विचित्र - सुता वृषभानु की। 
त्रज - विभूषण में अनुरक्त थी। 
सहृदया यह सुन्दर - वातिका | 
परम - कृष्ण - समर्पित-चित्त थी ॥ ९ ॥ 
ब्रज - धराधिप ओऔ वबृपभानु में। 
अतुलनीय परस्पर - प्रीति थी। 
इसलिए उनका परिवार भी। 
वहु परस्पर प्रेम - निवद्ध था॥१०। । 
जब नितान्‍त - अवोध मुकुन्द थे। 
विलसते जब केवल अंक से। 
वह तभी बृषसानु निकेत में। 
अति समादर साथ य्हीत थे ॥११॥ 


+#० 


4 


प्रियप्रवास 


छविवती - दुहिता ब्रृपभानु की। 
निपट थी जिस काल पयोमुखी | 
वह तभी ब्रज - भूप कुटग्च की । 
परम - कांतुक - पृत्तलिका रही ॥१२॥ 


यह अलोकिक - वालक-वालिका । 
जब हुए कल-क्रोड़न-योग्य थे | 
परम - तन्‍्मय दो बहु प्रेम से। 
तब परस्पर थे मिल खेलते ॥१३॥ 


कलित - क्रोड़न से इनके कभी | 
ललित हो उठता ग्रह नन्‍्द्र का। 
उमड़ सी पड़ती छवि थी कभी | 
वर - निकेतन में वृषभानु के ॥१9॥ 


जब कभी कल - क्रीड़न - सूत्र से । ८ 
चरण - नू पुर ओ कटि-किकिणी । 
सदन मे बजती अति - मंजु थी | 
किलकती तब थी कल-वादिता ॥१४॥ 


युगल का वय साथ सनेह भी। 
निपट - नीरवता सह था बढ़ा। 
फिर यही वर - वाल सनेह ही। 
प्रणय में परिवर्तित था हुआ ॥१६॥ 


बलवती कुछ थी इतनी हुई । 
कुंवरि - प्रम - लता डर - भूमि मे । 
शयन भोजन क्या, सब काल ही । 
वह बनी रहती छवि - मत्त थी ॥१७॥ 


काज्ले 


ई 


चतुथ सर ३९ 


बचन की रचना रस से भरी। 
प्रिय मुखांबुज की रसणीयता। 
उत्तरती न कभ्नी चित से रही। 
सरलता, अतिप्रीति, सुशीलता ॥१८॥। 

सधुपुरी बलबीर प्रयाण के। 

हृदय - शेत् - स्वरूप प्रसंग से । 

न उबरी यह वेलि विनोद को । 

विधि अहो सबदीय विडस्बता ॥१९ 

शादूलविक्रीड़ित छुन्द 
कुत्सित कोट का कुसुम सें कोई नहीं कास था। 


कॉटे से कमनीय कंज कृति से कया है न कोई कमी । 


पोरों मे कब ईख की विपुलता है म्रंथियो की भर्ती । 
हा  दुढंब प्ररतुभते ! अपदुता तू ने कहाँ की नहीं ॥२०॥ 


0८० 


जज 


द्रुतविल्लम्बित छुन्द 

कसल का दल सी हिस - पात से । 

दलित हो पड़ता सब काल है। 

कल कलानिधि को खल्त राहु भी । 

लिगलता करता बहु क्लान्त है ॥२१॥ 
कुसुम सा सुप्रफुल्लित वालिका। 
हृदय सीन रहा सुग्रफुल्ल ही। | 
वह मलीन सकल्मपष हो गया। 5... 
प्रिय सुकुन्द प्रवास - प्रसंग से ॥२९॥ 

सुख जहाँ निज दिव्य स्वरूप से । 

विल्सता करता कल - नृत्य है । 

अहह सो अति - सुन्दर सद्य भी | 

वच नहां सकता दुखलेश से ॥२१॥ 


६] 


प्रियप्रवास 


सत्र सुखाकर श्रीव्रपभानुजा | 
सदन - सज्जित-शोभन-स्वग सा। 
तुरत ही दुख के लबलेश से | 
मलिन शोकनिमज्जित हो गया ॥२४॥ 
जब हुई श्रुति - गोचर सूचना । 
त्रज घराधिप तात प्रयाण की। 
उस घड़ी ब्रज - वल्लभ प्रेमिका । 
निकट थी प्रथिता ललिता सखी ॥२४५॥ 
विकसिता - कलिका हिमपात से । 
तुरत ज्यों वनती अति म्लान है। 
सुन प्रसंग मुकुन्द प्रवास का। 
मलिन त्यो ब्ृप्भानुसुता हुई ॥रथा 
नयन से वरसा कर वारि को। 
बन गई पहले वहु वावली | 
निज सखी ललिता मुख देख के । 
दुखकथा फिर यो कहने लगी ॥२७॥ 
मालिनी छुन्द 
कल कुबलय के से नेन्रवाले रसीले | 
वररचित फवीले पीत कोशेय शोभी | 
गुणगण मणिमाली मंजुभापी सजीले। 
वह परम छवीले लाढिले नन्‍्दजी के ॥२५॥ 
यदि कल सथुरा को प्रात ही जा रहे हैं । 
विन मुख अवलोके प्राण कैसे रहेंगे। 
युग सम घटिकायें वार की बीतती थीं | 
सखि | दिवस हमारे बीत कैसे सकेंगे ॥॥२९॥। 


चतुथ सर्ग 


जन सन कलपाना मे बुरा जानती हैँ । 
परदुख अवलोके मैन होती सुखी हूँ । 
कहकर कट वाते जी न भूले जलाया। 


४१ 


फिर यह दुखदायी बात मैने सुनी क्यों ? ॥३०॥ 


अयि सखि | अवलोके खिन्नता तू कहेगी । . / 
प्रिय स्वजन किसी के क्या न जाते कही है । 

पर हृदय न जाने दग्ध क्यो हो रहा है । 

सब जगत हमसे है शून्य होता दिखाता ॥३१॥ 


यह सकल दिशाये आज रो सी रही है।. 
यह सदन हसारा, है हमे काट खाता। 
सन उचट रहा है चेन पाता नहीं है। 


॥] 
; 
| 


विजन-विपिन से है भागता सा दिखाता ॥|३२॥ 


रुदनरत न जाने कौन क्यो है बुलाता । 
गति पत्नट रही है भाग्य की क्यो हमारे। 
उह ! कसक समाई जा रही है कहाँ की । 
सखि ' द्वदय हमारा दुग्ध क्यों हो रहा है ॥३३॥ 


सधुपुर-पति ने है प्यार ही से बुलाया। 
पर कुशल हमे तो है न होती दिखाती । 
प्रिय - विरह - घटाये घेरती आ रही है | 


घहर घहर देखो है कलेजा केंपाती ॥३४॥ 


हृदय चरण में तो मे चढ़ा ही चुकी हैँ। 
सविधि - वरण की थी कामना और मेरी । 
पर सफल हमें सो है न होतो दिखाती । 
वह कब टलता है साल से जो लिखा है ॥३५॥ 


प्रियप्रवास 


सविधि भगवती को आज भो पूजती हूँ । 
बहु - त्रत रखती हूँ देवता हैं मनाती। 
मम - पति हरि होवबे चाहती मे यही हैं । 
पर विफल हमारे पुण्य भी हो चलते है ॥३६॥ 


करुण ध्वनि कहाँ की फेल सी क्यो गई है । 
सब तरु मन मारे आज क्योंयो खड़े है । 
अवनि अति-दुखीसी क्यों हमें है. दिखाती । 
नभ-पर दुख-छाया-पात क्यो हो रहा हे ॥३७॥ 


अहह सिसकती मे क्यो किसे देखती हैँ । 
मलिन - मुख किसी का क्यो मुझ है रुलाता । 
जल जल किसका है छार होता कलेजा। 
निकल निकल आहें क्‍यों किसे वेधती है ॥३८॥ 


सखि, भय यह कैसा गेह में छा गया है। 
पल पल जिससे मैं आज यो चोकती हैँ । 
केंप कर ग्रह में की ज्योति छाई हुई भी | 
छन छन अति मैली क्यों हुई जा रही है ॥३५९॥ 


मनहरण हमारे प्रात जाने न पावे। 
सखि ! जुगुत हमे तो सूकती हैन ऐसी । 

/' पर यदि यह काली यामिनी ही न बीते। 
तव फिर ब्रज केसे प्राणप्यारे तजेंगे ॥9०॥ 


सव - नभ - तल्न - तारे जो उगे दीखते हे । 
यह कुछ ठिठके से सोच में क्‍यों पड़े है। 
ब्रज - दुख अवलोके क्या हुए है दुखारी । 
कुछ व्यथित बने से या हमें देखते हे ॥9१॥ 


चतुथे सगे ४३ 


रह रह किरणे जो फूटती है दिखाती । 
वह सिप इसके क्या बोध देते हमे हे । 
कर वह अथवा यो शान्ति का है बढ़ाते | 
विपुन्न-व्यथित जीबो की व्यथा मो चने को ।।9२॥। 


दुख-अनल-शिखाये व्योस से फूटती है । 
यह किस दुखिया का है कलेजा जलाती | 
अहह अहह देखो दूटता है न तारा। 
पतन दिलजले के गात का हो रहा है ॥७१॥ 


चमक चमक तारे धीर देते हमे हे। 
सखि ' मुझ दुखिया की बात भी क्या सुनेगे ? 
पर-हित-रत-हो ए ठौर को जो न छोड़े । 
निशि विगत न होगी बात सेरी बनेगी ॥४४॥ 


डडुगण थिर से क्यो हो गये दीखते है । 
यह विनय हमारो कान से क्या पड़ी है ? 
रह रह इसमे क्यो रंग आजा रहा है। 
कुछ सखि | इनको भी हो रही वेकली है ॥।9४५॥ 


दिन फल जब खोटे हो चुके है हमारे । 
तव फिर पघखि ! कैसे काम के वे बनेंगे | 
पल पल अति फीके हो रहे है सितारे । 
बहू सफल न सेरी कामनाये करेंगे ॥।४६।॥ 


यह तयन हमारे क्‍या हमें हैं सताते | 
अहह निपट मेली ज्योति भी हो रही है। 
सम दुख अवलोके या हुए मंद तारे। 
कुछ समझ हमारी काम देती नहीं हे ॥2७। 


० 
(शत 


प्रियप्रचास 


सखि ! मुख अब तारे क्यो छिपाने लगे हैं | 
वह दुख लखने की ताव क्या है न लाते | 
प्रम-विफल होके आपदा टालने में। 
वह मुख अपना है. लाज से या छिपाते ॥2५॥ 
जक्षितिज निकट कैसी लालिमा दीखती है | 
वह रुधिर रहा है कौन सी कामिनी का । 
बिहग विकल हो हो बोलने क्यो लगे है । 
सखि | सकल दिशा में आग सी क्यो लगी हे 2९% के 
सब समभ गई में काल की क्ररता को | 
पल पल वह मेरा हे कल्लेजा केंपाता। 
_/. अब नभ उगलेगा आग का एक गोला । 
सकल-अज-घरा को फ्रेंक देता जलाता ॥५०॥ 
भन्दाक्रान्ता छुन्द 
हा ! हा | आँखो मम-दुख-दशा देख ली ओ न सोची | 
वाते मेरी कमलिनिपते ! कान की भी न तू ने। 
जो देवेगा अवनितल को नित्य का सा उँजाला। 
तेरा होना उदय ब्रज में तो ऑधघेरा करेगा।॥४॥ 
नाना वातें दुख शमल को प्यार से थी सुचाती। 
धीरे धीरे नयन-जल थी पोछती राधिका का। 
हा | हा ! प्यारी दुखित मत हो यो कभी थी सुनाती। 
रोती रोती विकल ललिता आप होती कभी थी ॥*३॥ 
सूखा जाता कमलन-मुख था होठ नीला हुआ था। 


* दोनो आँखे विपुल जल में डूबती जा रही थी। 


शंकाये थीं विकल करती कॉपता था कल्ेजा। 
खिन्ना दीना परम-मलिना उनन्‍सना राधिका थीं॥#३!! 


कजीनओओन नी ऑअओनओ 


पच्च्चम सम 
सन्दाकरान्ता छन्द 


तारे डूचे तम टल गया छा गई व्योम-लाली। 
पक्षी बोले तमचुर जगे ज्योति फेली दिशा में। 
शाखा डोली तरू निचय की कंज फूले सरों से । 
धीरे धीरे दित्तकर कढ़े तामसी रात बीती ॥१॥ 


फूली फैली लसित लतिका वायु में मन्द डोली। 
प्यारी प्यारी ललित -लहरे भसानुजा में विराजी। 
सोने की सी कलित किरण मेदिनी ओर छूटी । 
कूलो झंजो कुसुमित बनो से जगी ज्योति फैली ॥२॥ 


प्रातः: शोसा ब्रज अवनि से आज प्यारी नहीं थी। 
मीठा सीठा विहंग - रव भी कान को था न भाता | 
फूुले फूल कमल दव थे लोचनो में लगाते। 
लाली सारे गगन - तल की काल - व्याली समा थी ॥३॥ 
चिन्ता की सी झुटिल उठती अंक में जो तरंगे। 
वे थी मानों प्रकट करती भानुजा की व्यथायें। 
धीर धीर मृदु पवन से चाव से थीन डोली | 
शाखाओं के सहित लतिका शोक से कंपिता थी ॥2॥ 


। 


प्रियप्रवास 


फूलों पत्तो सकल पर है वारि वूँदे दिखातीं। 

रोते है या विटप सब यो ऑसुओं को दिखा के । 
« रोईथी जो रजनि दुख से नंद की कामिनी के। 

येबूँद हैं, निपतित हुई या उसीके दगोसे॥» 


पत्रों पुष्पी सहित तरू की डालियाँ आओ लताये। 
भींगी सी थीं विपुल जल में वारि-बूंदों भरी था | 
मानी फूटी सकल तस में शोक की अश्रधारा! 
सबोगों से निकल उनको सिक्तता दे वहीं थ्री॥5॥ 


धीरे धीरे पवन ढिग जा फलबाले ट्रमो के। 
शाखाओं से कुसुम - चय को थी घरा प गिरातो | 
मानों यों थी हरण करती फुल्लता पादपों की | 
जो थी प्यारी न ब्रज-जन को आज नन्‍्यारी व्यथा से ॥3| 


फूलों का यो अवनि - तल में देख के पात होना | 
ऐसी भी थी हृदय-तल में कल्पना आज होती । 
फूले फूले कुसुम अपने अंक में से गिरा के! 
बारी वारी सकल तरु भी खिन्नता है दिखाते ॥८।॥ 


नीची ऊँची सरित सर की वीचियों ओस वूढ | 
न्‍्यारी आभसा वहन करती भानु की अंक में थी । 
मानो यो वे हृदय - तल के ताप को थी दिखाती | 
या दावा थी व्यथित एर में दीप्तिमाना दुखों की॥3| 


सारा नीला - सलिल सरि का शोक-छाया पगा था | 
कंजो में से मधुप कढ़ के घूमते थे भ्रमे से | 
मानो खोटी -विरह - घटिका सामने देख के ही | 
कोई भी थी अवनत - मुख्मी कान्तिहीना मलीना ॥१९ 


जज्प्नत३्‌ 5१ ३9 


प्रतविलम्बित छन्द 
प्रटभ चिह्न हुए जब प्रात के। 
सकल भूतल ओऔ नभदेश से। 
जब दिशा सितता-युत हो चली। 
तसमयी करके ब्रजभूमि को ॥११॥ 
मुख-सल्लीन किये दुख से पगे। 
असित-मानव गोकुल्ष ग्रास के। 
तब स - दार स - बालक-बालिका । 
व्यथित से निकले निज सद्य से ॥१२॥ 
विलखती हदृण वारि विमोचती। 
यह विषाद - मयी जन-समण्डली । 
परस आकुलतावश थी बढ़ी। 
सदत ओर नराधिप नन्‍द के ॥१३॥ 
उदय सी नहुए जब भानु थे। 
निकट नन्‍्द्निकेतत के तभी। 
जन समागस ही सब ओर था। 
नयन गोचर था नरमुएणड ही ॥१४॥ 
वसन्ततिलका छुन्द 
थे दीखते परम वृद्ध नितान्त रोगी । 
याथी नवागत वधू गृह मे दिखाती। 
कोई न और इनको तज के कही था। 
सूने सभी सदन गोकुल के हुए थे ॥१४॥' 
जो अन्य ग्राम ढिग गोकुल ग्राम के थे । 
ताना मलुप्य उन ग्राम-निवासियों के । 
डूब अपार-दुख-सागर में स-चासा। 
अ, के खड़े निकट नन्द-निकेत के थे ॥१६।॥ 


प्रियप्रवास 


जो भूरि भूत जनता समवेत वॉ थी । 
सो कस भूष भय से बहु कातरा थी । 
संचालिता विपमता करती उसे थी | 
संताप की विविध-संशय की दुगबों की ॥१७॥ 

नाना प्रसंग उठते जन-संघ में थे। 

जो थे सशंक सबको वहुशः वनाते। 

था सूखता अधर ओ केंपता कलेजा । 

चिन्ता अपार चित मे चिनगी लगाती ॥१७॥ 
रोना महा-अशुभ जान प्रयाण- काल | 
खाँसू न ढाल सकती निज नेत्र से थी | 
रोये बिना न छन भी मन मानता था | 
डूबी द्विवा जलधि मे जन-मण्डली थी १९ 

मन्दाक्रान्ता छन्‍्द 
“आई वेला हरि-गसन की छा गई खिन्नता सी। ' 


थोड़े ऊँचे नलिनपति हो जा छिपे पादपों मे | 


आगे सारे स्वजन करके साथ अक्रूर को ले 

धीरे धीरे सजनक कढे सद्य में से मुरारी ॥२०॥ 
आते ऑसू अति कठिनता से सेमाले हगो के । 
होती खिन्ना हृदय-तल के सैकड़ों संशयो से । 
थोड़ा पीछे प्रिय तनय के भूरि शोकामिभूता | 
नाना वामा सहित निकलीं गेह में से यशोदा ॥२१॥ 

द्वारे आया ब्रज नृपति को देख यात्रा निमित्त । 

भोला भोला निरख मुखड़ा फूल से लाडिलो का | 

खिन्ना दीना परम लख के नन्‍द्‌ की भामिनी को | 

चिन्ता डू.वी सकल जनता हो उठी कम्पमाना ॥२२॥ 


पद्चस सगे ९९, 


कोई रोया सलिल मन रुका लाख रोके दृ॒गो का। 
कोई आहें सदुख भरता हो गया बावला सा | 
कोई बोला सकल - ब्रज के जीवनाधार प्यारे । 
यो लोगों को व्यथित करके आज जाते कहाँ हो ॥॥२३॥ 


रोता धोता विकल बनता एक आभीर बूढ़ा । 
दीनो के से बचन कहता पास अक्रर के आ। 
बोला--कोई जतन जन को आप ऐसा वताबे । 
मेरे प्यारे कुंवर मुझसे आज न्यारे न होवे ॥२७॥ 


मे बूढ़ा हैँ यदि कुछ कृपा आप चाहें दिखाना । 
तो मेरी है विनय इतनी श्याम को छोड़ जावें। 
हा! हा | सारी ब्रज-अवतति का प्राण है लाल सेरा | 
क्यो जीयेगे हम सब उसे आप ले जायेंगे जो ॥२४५॥ 


रत्नों की है न॒ तनिक कमी आप ले रत्न ढेरो। 
सोना चॉँदी सहित धन भी गाड़ियो आप ले ले। 
गाये ले ले गज तुरग भी आप ले छे अनेकों । 
लेबे सेर + निजथन को हाथ मे जोड़ता हैँ।।२६॥ 


जो है प्यारी अवनि ब्रज की यामिती के ससाना | 
तो तातो के सहित सब गोपाल है तारको से । 
मेरा प्यारा छुबर उसका एक ही चन्द्रमा है| 
छा जावेगा तिसिर वह जो दूर होगा द॒गो से ॥२७॥ 


सच्चा प्यारा सकल ब्रज का वंश का है उजाला | 
दीनो का हे परमधन आओ वृद्ध का नेन्नतारा। 
वालाओ का प्रिय म्वजन ओ वन्धु है बालको का । 

जाते है सुरतर कद्दों आप ऐसा हमारा ॥२८॥ 


6५ हि ले 


प्रियप्रवास 


वृढ़े के ए बचन सखुनके नेत्र में नीर आया। 
आँसू रोके परम मसदुता साथ अक्रर चोले। 
क्यो होते ह दुखित इतने मानिये वात मेरी । 
आ जावंगे विधि दिवस में आप के लाल दोनो ॥२९॥ 


आई प्यारे निकट श्रम से एक ब्रद्धा-प्रवीणा । 
हाथों से छू कमल-मुख को प्यार से लीं वलायें । 
पीछे बोली दुखित स्वर से तू कहीं जा न बेटा | 
तेरी माता अहह कितनी वावली हो रही है ॥३०॥ 


जो रूठेगा नृपति ब्रज का वासही छोड़ दूँगी |. 
ऊचे ऊँचे भवन तज के जंगलों में वसूँगी। 
खार्ऊेगी फूल फल दल को व्यंजनो को तजूँगी । 

में ओंखों से अलग न तुमे लाल मेरे करूँगी ॥३१॥ 


जाओगे क्या कुंवर मथुरा कंस का कया ठिकाना | 
मेरा जी है वहुत डरता कया न जाने करेगा | 
न मे ८ ४ 
मानूँगी मे न सुरपति को राज ले क्या करूँगी । 
तेरा प्यारा - बदन लख के स्वर्ग को में तजूँगी ॥३२॥ 


जो चाहेगा नृपति मुझ से दंड दूँगी करोड़ों। 
लोटा थाली सहित तन के वस्त्र भी बेच दूँगी | 
जो माँ गेगा हृदय वह तो काढ़ दूँगी उप्ते भी | 
बेटा, तेरा गमन मथुरा मे न आँखों लखूँगी ॥३३॥ 


कोई भी है न सुन सकता जा किसे मे सुनाऊँ। 
मै हूँ मेरा हृदयतल है है व्यथाये अनेको। 
थेटा, तेरा सरल मुखड़ा शान्ति देता मुमे है। 
क्यो जीऊँगी कुंवर, वतला जो चला जायगा तू ॥३४॥ 


पद्चस सर्गे ४९ 


प्यारे तेरा गमन सुत्त के दूसरे रो रहे हैं। 
मे रोती हूँ सकल ब्रज है वारि ल्ञाता रुगों से। 
सोचो बेटा, उस जनति की क्या दशा आज होगी । 
तेरे जेसा सरल जिस का एक ही लाडिला है ॥३१४॥ 


प्राचीता की सदुख सुनके सब बाते मुरारी। 
दोनो आँखे सजल करके प्यार के साथ बोले | 
से आऊँगा कुछ दिन गये बाल होगा न बॉका | 
क्यों साता तू विकल्न इतना आज यो हो रही है. ॥३२६॥ 


दोड़ा ग्वाला ब्रज नृपति के सासने एक आया। 
बोला गाये सकल बन को आप की हे न जाती | 
८2 ०. है बज हर 
दाँतो से है न ठृण गहती है न बच्चे पिलाती । हर 
हा | हा! मेरी सुरभि सबको आज क्या हो गया है।।३७॥ 


देखो देखो सकल हरि की ओर ही आ रही है | 

रोके सी है न रुक सकती बावली हो गई है। 

यो ही बाते सदुख कहके फूट के ग्वाल रोया । 
बोला सेरे कुंवर सब को यो रुज्ञा के न जाओ ॥१८५॥ 
रोता ही था जब वह तभी ननन्‍्द की सब गाये । 

दोड़ी आईं निकट हरि के पूँछ ऊँचा उठाये | 

थी खिन्ना विपुल दिकला वारि था नेत्र लाता । 
ऊँची आँखो वःसल मुख थीं देखती शंवितता हो ॥३९॥ 
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बगाकातूआ महर-यृह के द्वार का भी दुखी था | 
भूला जांतों सकल-स्व॒र था +न्‍्सना हो रहा था । 
चिह्नाता था अति विकल था औ यही बोलता था । 
यो लोगो को व्यथित करके लाल जाते कहाँ हो ॥४०॥ 


हि] 


हु 
हि । 


प्रियपश्रवास 


पक्ती की ओ सुरभि सब की देख ऐसी दशायें। 
थोड़ी जो थी अहूह ! वह भी धीरता दूर भागी । 
हा हा ! शब्दों सहित इतना फूट के लोग रोये | 
हो जाती थी निरख जिसको भग्न छाती शित्षा की ॥११ 


आवेगो के सहित बढ़ता देख संताप - सिंधु । 
धीरे धीरे ब्रज - नृपति से खिन्न अक्रर बोले । 
देखा जाता ब्रज दुख नहीं शोक है बृद्धि पाता | 
आज्ञा देवें जननि पग छू यान प श्याम बेंठ ॥2२॥ 


आज्ञा पाके निज जनक की, मान अक्रर बाते । 
जेठे श्राता सहित जननि - पास गोपाल आये। 
छू माता के पग कमल को धीरता साथ बोले | 
जो आज्ञा हो जननी अब तो यान प बैठ जाऊँ ॥2३ 


दोनो प्यारे कुंबरबर के यो विदा माँगते ही । 
रोके ऑपू जननि हृुग मे एक ही साथ आये | 
धीरे बोलीं परम ठुख से जीवनाधार जाओ। 
दोनों भया विधुमुख हमे लोट आके दिखाओ ॥०४॥ 


धीरे धीरे सु-पवतत वहे स्निग्ध हो अंशुमाली । 
प्यारी छाया विटप वितरे शान्ति फैले वनो में । 
बाधायें हो शमन पथ की दूर हो आपदाये। 
यात्रा तेरी सफल सुत हो ज्षेम से गेह आओ ॥४४। 
ले के माता-चरणरज को श्याम ओ रान दोनो | 
आये विप्रो निकट उन के पॉब की वन्दना की | 
भाई-बन्दों सहित मिलके हाथ जोड़ा वडो को । 
पीछे बेठे बिशद रथ में बोध दे के सबो को ॥४९॥ 


पश्चस सर्ग ५३ 


दोनो प्यारे कुँबर चर को यान पे देख बैठा । 
आवेगो से विपुल विवशा हो उठी ननन्‍्दरानी । 
आलू आते युगल द॒ग से वारिधारा बहा के । 
बोली दीना सच्श पति से दग्ध हो हो दुखो से ॥४७॥ 
मालिनी छुन्द 

अहह दिवस ऐसा हाय ! क्यो आज आया । 

निज प्रियसुत से जो मे जुदा हो रही हूँ । 

अगणित गुणवाली प्राण से नाथ प्यारी। 

यह अनुपम थाती मै तुम्हें सोपती हैँ ॥४८॥ 
सव पथ कठिनाई नाथ है जानते ही। 
अब तक न कही सी लाडिले है पधारे। 
मधुर फल्त खिलाना दृश्य नाना दिखाना । 
कुछ पथ - दुख मेरे बालकों को न होवे ॥४९॥ 

खर पवन सतावे ल्ाडिलो को न मेरे। 

दिनकर किरणों की ताप से भी बचाना | 

यदि उचित जचे तो छाॉह में भी विठाना। 

मुख - सरसिज ऐसा म्लान होने न पावे ॥५०॥ 
विमल जल मेंगाना देख प्यासा पिलाना। 
कुछ क्ुधित हुए ही व्यंजनो को खिलाना । 
दिच वढल सुतो का देखते हो विताना। 
विलखित अधरो को सूखने भी न देना ॥५१॥ 

युग तुरग सजीले वायू से वेग वाले। 

अति अधिक न दोड़े यान धीरे चलाना। 

वहु हिल कर हाहा कष्ट कोई न देवे। 

परम मदुल मेरे बालकों का कलेजा ॥४२॥ 


श्‌टे 


प्रियप्रवास 


प्रिय ! सब नगरों में वे छुबामा मिलेंगी। 
न सुजन जिनकी है वामता बूक पाते। 
सकल समय ऐसी सॉफपिनों से बचाना। 
बह निकट हमारे लाडिलों के न आयें ॥५३॥ 


जब नगर दिखाने के लिये नाथ जाना। 
निज सरल कुमारो को खलों से बचाना! 
सेंग सेंग रखना ओ साथ ही गेह लाना। 
छुन सुअन हमों से दृर होने न पावे ॥५४॥ 


धनुप सख सभा में देख मेरे सुतो को। 
तनिक भृकुटि टेढ़ी नाथ जो कंस की हो | 
अवसर लख ऐसे यत्न तो सोच जछेना। 
ने कुपित नृप होयें ओ बचें त्ञाल मेरे ॥»5॥ 


[0० 


यदि विधिवश सोचा भूप ने ओर ही हो। 

यह वित्तय बड़ी ही दीनता से सुनाना। 

हम बस न सकेगे जो हुई दृष्टि मेल्ी। 

सुञ्नन युगल ही है जीवनाधार मेरे ॥५६॥ 
लख कर मुख सूखा सूखता है कलेजा। 
उर विचलित होता है बिलोके ढुखों के। 
शिर पर सुत के जो आपदा नाथ आई । 
यह अवनि फटेगी और समा जाऊँगी में ॥५णा 


जगकर कितनी ही रात मैने चिताई। 
यदि तनिक कुमारों को हुई वेफली थी। 
यह दृदय हमारा भम्न कैसे न होगा। 
यदि कुछ दुख होगा वालको को हमारे ॥५८॥ 


जश्तरी एॉ। | 4029 


कब शिशिर निशा के शीत को शीत जाना । 
थर थर केंपती थी ओ लिये अंक मे थी । 
यदि सुखित न यो भी देखती लाल को थी । 
सब रजनि खड़े ओ घूमते हो विताती ॥४९॥ 
निज सुख अपने मै ध्यान मे सी न लाई।. 
प्रिय सुत सुख हो से मे सुखी हैँ कहाती । 
मुख तक कुम्हलाया नाथ मैने नदेखा। 
अहह दुखित केसे लाडिले को लखूँगी ॥६०॥ 
यह समझ रही हूँ ओर हूँ जानती ही । 
हृदय धन तुसारा भी यही लाडिला है। 
पर विवश हुई हूँ जी नही मानता है । 
यह विनय इसीसे नाथ मैने सुनाई ॥६१॥ 
अव अधिक कहूँगी आपसे और क्‍या मे । 
अनुचित मुझसे है नाथ होता बड़ा ही | 
निज युग कर जोड़े ईश से हूँ मनाती। 
सकुशल गृह लोटे आप ले लाडिलो को ॥६२॥ 
मन्दाक्रान्ता छुन्द 
सारो वाते अति दुखभरी नन्द-भद्धौज्ञिनी की । 
लोगो को थीं व्यथित करती ओ महा कष्ट देती । 
ऐसा रोई सकल-जनता खो बचो धोरता को । 
भू में व्यापी विपुल जिससे शोक उच्छासमात्रा |६३॥ 
आविभूता गगन-तल से हो रही है निराशा। 
आशाओ से प्रकट दुख की मूर्त्तियाँ हो रही है। 
ऐसा जी में त्रज-दख-दशा देख के था समाता । 
-छिद्रों से विपुल करुणा-धार है फूटती सी ॥६४॥ 


४६ 


प्रियग्रवास 


सारी बातें सदुख सुन के नन्‍द ने कामिनी को । 
प्यारे प्यारे वचन कह के धीरता से प्रवोधा। 
आई थी जो सकल जनता धेय्ये दे के उसे भी । 
वे भी वेठे स्वरथ पर जा साथ अक्रर को ले ॥६५॥ 


घेरा आके सकल जन ने यान को देख जाता | 
नाना वाते दखमय कहीं पत्थरों को रुलाया। 
हाहा खाया वहु विनय की ओर कहा खिन्न हो के | 
जो जाते हो कुंवर मथुरा ले चलो तो सभी को ॥६ है 


बीसों बैठे पकड़ रथ का चक्र दोनों करो से ।' 
रासे ऊँचे तुरग युग की थाम लीं सेकड़ो ने | 
सोये भू में चपल रथ के सामने आ अनेको | 
जाना होता अति अग्रिय था बालकों का सबो को |६७॥ 


लोगों को यो परम-दुख से देख उन्मत्त होता। 
नीचे आये उतर रथ के नन्‍्द ओ यो प्रवोधा | 
क्यों होते हो विकल इतना यान क्यो रोकते हो। 
में ले दोनों हृदय घन को दो दिनों में फिरूँगा |5८/| 


देखो लोगो, दिन चढ़ गया घूप भी हो रहो है । 
जो रोकोगे अधिक अब तो लाल को कष्ट होगा। 
यो ही बातें मदुल कह के ओ हटा के सवो को | 
वे ज़ावेठे तुरत रथ मे ओ उसे शीघ्र हॉका ॥६९%॥ 


दोनों तीखे तुरग उचके ओ जड़े यान को ले। 
आशाओं में गनन-तल में हो उठा शब्द हाह्य | 
रोये प्राणी सकल त्रज के चेतनाशूम्य से हो । 
संज्ञा खो के निपतित हुईं मेदिनी में यशोदा ॥७०॥ 


पद्चम सर्ग ०. 


जो आती थी पथरज उड़ी सामने टाप द्वारा । 
बोली जाके न्रिकट उसके भ्रान्त सी एक बाला । 
क्यो होती है भ्रमित इतनी धूलिक्यों ज्षिप्त तू है । 
क्यातू भी हैविचलित हुई श्याम से भिन्न हो के ॥७१॥ 


आ आ, आके लग हृदय से लोचनों में समा जा । 
मेर अंगो पर पतित हो बात मेरी बना जा। 
मै पाती हूँ सुख रज तुझे आज छूऊ्े करो से । 
नू आती है प्रिय निकट से क्‍लान्ति मेरी मिटा जा ॥|७२॥ 


रज्नो वाले मुकुट पर जा बैठती दिव्य होती । 
जो छा जाती अत्ञक पर तू तो छटा मंजु पाती । 
धूलितू है निपट मुझ सी साग्यहीना मल्ीना । 5 
आसा वाले कमल-पण से जो नही जा लगी तू ॥७श। 7. 


जो तू जाके विशद रथ से वैठ जाती कहीं भी । 
किम्बा तू जो युगल वुरगो के तनो में समाती । 
तो तू जाती प्रियस्वजन के साथ ही शान्ति पाती । 
यो होहो के भ्रमित मुझ सी भ्रान्त केसे दिखाती ॥७७॥ 


हा ! में कैसे निज हृदय की वेदना को बताऊँ। 
मेरे जी को मनुज तन से ग्लानि सी हो रही है । 
जो से होती तुरग अथवा यान ही या ध्वजा ही । 
तो में जाती छुँवर चर के साथ क्यो कष्ट पाती ॥७५॥ 


वोली वाला अपर अकुला हा | सखी क्या कहूँ में । 
ओंग्वो से तो अब रथ-ध्वजा भी नहीं है दिखाती । 


है धूली ही गगन-तल में अल्प डड़ीयमाना | 
हा ! उन्मत्त |! नयन भर तू देख ले धूलि ही को ॥७६॥ 


किक 


| 


प्रियप्रवास 


जी होता है विकल मुंह को आ रहा है कलेजा । 
ज्वाला सी है ज्यलित उर में ऊचती में महा हैँ । 
मेरी आली अब रथ गया दूर ले सॉवले को | 
हा ! आँखों से न अब मुझ को धृलि भी है दिखाती ॥४»॥ 


टापों का नाद जब तक्र था कान में स्थान पाता । 
देखी जाती जब तक रही यान ऊँची पताका | 
थोड़ी सी भी जब तक रही व्योम मे धूलि छाती । 
यो ही बातें विविध कहते लोग उचे खड़े थे ॥|७८॥ 


द्रतविलम्ब्रित छन्द 


तदुपरानन्‍्त महा दुख में पगी 
बहु विलोचन वारि विमोचती | 
महरि को लख गेह सिधारती | 
गृह गई व्यथिता जनमंडली ।॥७९॥ 


मन्दाक्कान्ता छनन्‍्द 


है 


धावा द्वारा स॒जित जग मे हो घरा मध्य आके | 
पाके खोये विभव कितने प्राणियों ने अनेकों । 
जैसा प्यारा विभव ब्रज ने हाथ से आज खोया | 
पाके ऐसा विभव वसुधा मे न खोया किसी ने ॥5०। 


| 

फ्ड समझ 
“के 

मन्दाक्रान्ता छन्द 


धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनीनाथ डूबे। 7 
दोपा आई फिर गत हुई दूसरा बार आया। 
यो ही वीतीं विपुल घड़ियाँ ओऔ कई वार बीते । 
कोई आया न सधुपुर से ओ न गोपाल आये ॥ १॥ 


ज्यों ज्यो जाते दिवस चित का क्कश था बृद्धि पाता । 
उत्कण्ठा थी अधिक बढ़ती व्यग्रता थी सताती। 
होती आके उदय डर से घोर उद्िग्नताये। 
देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्शआान्त से थे॥२॥ 


खाते पीते गमन करते बेठते ओर सोते। 
आते जाते वन अवनि मे गोधनों को चराते। 
देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के । 
जी से होता उदय यह था क्यो नहीं श्याम आये | ।३॥ 


दो प्राणी भी व्रज - अवनि के साथ जो बेठते थे ।* 

तो आने की न सघुबन से बात ही थे चलाते। 

पूछा जाता प्रतिथल मिथः व्यग्रता से यही था। 

दोनो प्यार कुबर अब भी लोट के क्‍यों न आये || ४ * 


आवामो से सुपरिसर मे द्वार में वेंठकों मे। / 
बाजारों मे विपणि सव मे मंदिरों में मठों में । 


आने हो की न ब्रजधन के वात फेली हुई थी। 


ध्ज् 


2 


विलक 


कुंजो मे ओ पथ अ-पथ में वाग में ओ वनो में || ४ ॥ 


६० प्रियप्रवास 


आना प्यारे महरसुत का देखने के लिये ही। 
कोसों जाती प्रतिदिन चली मंडली उत्मुकों की | 
ऊँचे ऊँचे तर पर चढ़े गोप ढोटे अनकों। 
घंटों बेठे छुपित दृग से पंथ को देखते थे ॥ 5 ॥ 
आके बेठी निज सदन की मुक्त ऊँची छतो में | 
म़रोग्वों मे ओ प्र पर बने दिव्य बातायनो में | 
चिन्ता मग्ना विवश विकला उनमना नारियों की | 
दो हो आँखें सहस बन के देखती पंथ को थीं।॥ ७ ॥ 
आके कागा यदि सदन में बेठताथा कहीं भी | 
तो तन्‍्वंगी उस सदन की यो उसे थी सुनाती | 
"जो आते हो कुँवर उड़ के काक तो बेंठ जा वू। 
'में खाने को प्रतिदिन तुमे दूध ओ भात दूँगी।॥ ८ ॥ 
आता कोई मन्नुज मथुरा ओर से जो दिखाता। 
नाना बाते सदुख उससे पूछते तो सभी थे। 
यो ही जाता पथिक मथुरा ओर भी जो जनाता | 
तो लाखो ही सकल उससे भेजते थे सेदेसे ॥ ९॥ 
फूलों पत्तों सकल तरुओं ओ लता वेलियो से । 
आवासों से ब्रज अबनि से पंथ की रेणुओ से | 
होती सी थी यह ध्वनि सदा कुंज से काननो से । 
मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यो नही गेह आये ॥१०॥४ 
मालिनी छन्द 
यदि दिन कट जाता वीतती थी न दोपा । 
यदि निशि टलती थी वार था कल्प होता | 
पल पल अकुलाती ऊबती थीं यशोदा। 
रट यह रहती थी क्यो नहीं श्याम आये ॥११॥ 


पष्ठ सगे ६९ 


दक 


प्रति दिन कितनों को पंथ में भ्रेजती थी । 
निज प्रिय सुत आना देखने के लिये ही । 
नियत यह जताने के लिये थे अनेको। 
सकुशल ग्रह दोनो लाडिले आ रहे है ।॥।१२॥ 


दिन दिन भर वे आ द्वार प॑ बैठती थी । 
प्रिय पथ लखते ही बार को थी बिताती । 
यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी। 
मम सुत गृह आता क्‍या कही था दिखाया ॥१३॥ 


अति अनुपस सेवे ओ रसीले फलो को ४ 
वहु सधुर मिठाई दुग्ध को व्यज्ञनों को | 
पथश्रम तिज प्यारे पुत्र का मोचने को | 


आर 


प्रतिदिन रखती थीं भाजनों में सजा के ॥१४॥ 


जब कुंबर न आते वार भी बीत जाता। 
तव चहु दुख पा के बॉट देती उन्हें थी। 
दिनदिन डर से थी वृद्धि पाती निराशा। 
तम निविड़ दहगो के सामने हो रहा था ॥१४॥ 


जब पुरवनिता आ पूछती थी सेदेसा। 
तव मुख उत्तका थीं देखती उनन्‍मना हो ! 
यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थी। 
न कथन कर पाती कंठ था रुद्ध होता ॥१६॥ 


यदि कुछ समझ्काती गेह की सेविकाये । 

बत्त 45 मजे किन ४५ 

वत् विकल उसे थीं ध्यान से भी न लाती । 

तन सुधि तक खोती जा रही थीं यशोदा। 
अतिशय विमना आ चिन्तिता हो रही थीं ॥*७।॥ 


प्रियप्रवास 


यदि दधि मथने को वेठती दासियाँथी। 
सथन - रब उन्हें था चेन लेने न देता। 
यह कह कह के ही रोक देतीं उन्हें वे । 
तुम सब मिल के क्या कान को फोड़ दोगी ॥१८॥ 


दुख - वश सब घधे बन्द से हो गये थे । 

गृह जन मन सारे काल को थे विताते | 

हरि - जननि - व्यथा से मीन थरीं शारिकाये । हे 
सकल सदन में ही छा गई थी उदासी ॥१९॥ 


«प्रति दिन कितने ही देवता थीं मनाती। 
वहु यजन कराती वित्र के बृन्द से थीं। 
नित घर पर कोई ज्प्रोतिपी थीं बुलाती । 
निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा ॥२०॥ 


सदन ढिग कही जो डोलता पत्र भी था। 
निज श्रवण उठाती थी समुत्कण्ठिता हो | 
कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य योंही | 
बन अयुत - हगी तो वे उसे देखती थीं ॥२१॥ 


गृह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता । 
तब उभय करों से थामती थे कलेजा। 
जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता। 
तब हृदय करो से ढॉपती थीं दृगों को ॥२२॥ 


मधुवन पथ से वे तीत्रता साथ आता | 
यदि नभ - तल से थी देख पाती पखेरू । 
उस पर ऐसी दृष्टि तो डालती थीं | 
लख कर जिसको था भग्न होता कलेजा ॥२३१॥ 


पष्ठ सर्गे हरे 


पथ पर न लगी थी दप्ठि ही उत्सुका हो । 
न हृदय तल ही की लातलसा वद्धिता थी। 
प्रतिपलत करता था लाडिलों की प्रतीक्षा । 
यक यक तन रोओं नंद की कामिनी का ॥२७॥ 
प्रतिपत्ष हृग देखा चाहते श्याम को थे। 
छनछन सुधि आती श्यासली मूत्ति की थी | 
प्रति निमिप यही थीं चाहती नन्दरानी । 
निज वदस दिखावे सेघ सी कान्तिवाला ॥२४॥| 
मन्दाक्रान्ता छुन्द ४ 
रो रो चिन्ता-सहित दिन को राधिका थी बिताती। * 
आँखो को थीं सजल रखतीं उन्‍्मना थी दिखाती। 
शोभा वाले जलद - वपु की हो रही चातकी थीं । 
उत्कण्ठा थी परम प्रवत्ञा चेदना बर्द्धिता थी ॥२६॥ 


बंठी खिन्ना यक दिवस वे गेह से थी अकेली। 
आके आँसू ध्य-्युगल सें थे धरा को भिगोते। 
आई धीरे इस सदन में पुष्प-सद्गंध को ले। 
प्राठ. वाल्ली सुपवन इसी काल वातायनों से ॥२७॥ 


आके पूरा सदन उसने सौरभीला बताया। 
चाहा सारा - कछुपष तन का राधिका के सिटाना। 
जो दूँहँे थीं सजल दृग के पक्ष्म में विद्यमाना। 
धीर धीर क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया ॥र८॥ 
श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाये | 
थोड़ी सी भी न सुखद हुई हो गई बैरिणी सी । 
भीनी सीनी सहेँदः सतत की शान्ति को खो रही थी । 
पीडा देती व्यधित चित को वायु की स्निग्घता थी ॥२९॥। 


६४ प्रियप्रवास 


संतापो को विपुल्ष बढ़ता देख के दुःखिता हो। 
धीरे बोलीं सदुख उससे श्रीमती राधिका यो। 
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यो मुझे है सताती। 
क्या तू भी है कछुपित हुई काल की क्रूरता से ॥३०॥ 


कालिन्दी के कल पुछिन प॑ घूमती मिक्त होती। 
प्यारे प्यारे कुसुम-चय को चूमती गंध छती। 
तू आती है वहन करती वारि के सीकरों को। 
हा  पापिष्ठट फिर किस लिये ताप देती मुमे है ॥३१॥ 


क्यों होती है निठुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है । 
तू है मेरी चिर परिचिता तू हमारी प्रिया है। 
मेरी बातें सुन मत सता छोड़ दे वामता को। 
पीड़ा खो के प्रणतजन की है बड़ा पुण्य होता ॥३२॥ 


मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्रवाले। 
जाके आये न 'मधुवन से ओ न भेजा सदेसा। 
मै रोरो के प्रिय - विरह से वावलों हो रही हूँ । 
जा के मेरी सव दुख-कथा श्याम को तू सुना दे ॥३३॥ 


हो पाये जो न यह तुझसे तो क्रिया - चातुरी से । 
जाके रोने विकल वनने आदि ही को दिखा दे। 
चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी। 
हाहा'! मे हैँ स्तक बनती प्राण मेरा बचा दे ॥३४॥ 


तू जाती है सकल थल ही वेगवाली बड़ी है। 
तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। 
में हूँ जी मे बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। 
जैसे हो ऐ भगिनि विगड़ी वात मेरी बना दे ॥३५॥ 


षष्ठ सग ६४ 


कालिन्दी के तट पर घने रम्य उ्यानवाला। 
ऊँचे ऊँचे धवल - ग्रह की पंक्तियों से प्रशोसी । 
जो है न्‍्यारा नगर सथुरा प्राणप्यारा वहीं है । 
मेरा सूता सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा ॥३६॥ 


ज्यों ही सेरा भवत्त तज तू अल्प आगे बढ़ेगी । 
शोभावाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेगी। 
प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुमे थे । 
तो भी मेरा दुख लख वहा जा न विश्राम लेना ॥३२७॥ 


थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत्पुष्पवाला। 
अच्छे अच्छे बहु द्रम लतावान सौन्दय्यशाली | 
प्यारा बृन्द्राविपित सन को सुग्धकारी मिलंगा। 
आता जाना इस विपिन से मुद्यमाना न होना ॥१८।॥ 


जाते जाते अगर पथ में क्लान्‍न्त कोई दिखावे।४ 

तो जा के सन्निकट उसकी क्लान्तियों को मिटाना । |४+ 
धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। 
सद्गंधों से भ्रमित जन को हषितों सा वनाना ॥३५०॥ 


संलग्ता हो सुखद जल के श्रान्तिहारी कणों से । 
ले के नाना झइुसम कुल का गंध आमोदकारी। 
निधूली हो गसमन करना छउद्धता भी न होना। 
आते जाते पथिक जिससे पंथ में शान्ति पावें ।2०॥। 


लज्ञा शोला पथिक महिला जो कही दृष्टि आये। ४ 
होने देना विक्रत - वसना तो नतृ सुन्दरी को । 

जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रानित खोना । 

हाठ की ओ क्मल-मुख की म्लानतायें मिटाना ॥9१॥ 


६६ 


प्रियप्रवास 


जो पुष्पों के मधुर - रस को साथ सानन्द बेठे। 
पीते होवे भ्रमर भश्रमरी सोम्यता तो दिग्बाना। 
थोड़ा सा भी न कुसुम हिले ओ न॒उठ्विनन वे हों | 
क्रीड़ा होवेन कछपमयी केलि में हो न बाधा ॥॥2९॥' 


कालिन्दी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू। 

छू के नीला सलिल उसका अंग उत्ताप खोना |“ 
जी चाहे तो कुछ समय वाँ खेलना पंकजो से। 
छोटी छोटी सु-लहर उठा क्रीड़ितों को नचाता ॥४श॥ 


प्यारे प्यारे तरु किशलयो को कभी जो हिलाना। 
तो हो जाना म्रदुल इतनी टूटने वे न पावे। 
शाखापत्रो सहित जब तू केलि में लग्न हो तो । 
थोड़ा सा भी न दुख पहुँचे शावकों को खगों के ॥22॥ 


तेरी जैसी म्दु - पवन से सबेथा शान्ति - कामी । 
कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कही ठो | 
मेरी सारी दुखमय दशा भूल उत्कण्ठ होके। 
खोना सारा कलुष उसका शान्ति सर्वोद् होना ॥४2४५॥ 


कोई क्वान्ता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। 
धीरे धीरे परस उसकी क्कान्तियो को मिटाना ! 
जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला । 


छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को ॥४5॥ १ 


उद्योनों में सु - उपवन में वापिका से सरो में। 
फूलोवाल नवल् तरूु में पत्र शोभी द्रमो में । 
आते जाते न रस रहना भौ न आसक्त होना। 
कुंजो से आओ कमल - कुल में वीथिका में वनो में ॥9७॥ 


पष्ठ सगे ६७ 


जाते जाते पहुँच मथुरा - धास से उत्सुका हो। 
न्यारी - शोभा वर नगर की देखता सुग्ध होना । 
तू होवेगी चकित छख के सेरु से मन्दिरों को। 
आभावार कछुश जिनके दूसरे अक से है ॥४८॥ 


जी चाहे तो शिखर समजो सक्य के है मुंडेरे 
वाँ जा ऊँची अनुपम - ध्वजा अछ्छ में ले उड़ाना । 
प्रासादों से अटन करना घूमना प्रांगणे मे। 
उ्यक्ता हो सकल सुर से गेह को देख जाना ॥४९॥ 


कुंजो वागों विपिन यसुत्ता कूछ या आलयो से । 
सद्गंधों से भरित मुख की वास सम्बन्ध से आ | 
कोई भोरा विकल करता हो किसी कामिनी को । 
तो सद्भावों सहित उसको ताड़ना दे भगाना ॥४०।॥ 


तू पावेगी कुसुम गहने कान्‍तता साथ पन्‍्हे। 
उद्यानों मे दर नगर के सुन्दरी सालिनों को। 
वे दा्य्यों में स्वप्रियतस के तुल्य ही छग्न होगी | 
जो भ्रान्ता हो सरस गति से तो उन्‍हें मोह लेना ॥४१॥ 


जो इच्छा हो सुरभि तन के पृष्प संभार से क्े। 
आते जाते स-रुचि उनके प्रीवमों को रिझाना। » 
ऐ समझे रहित ज्ससे युक्तियों सोच होना। 
जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम-चुम्वी गृहों के ॥४२॥ 


देख पूजा समय मथुरा मन्दिरों सध्य जाना। 

नाना वाद्यों सघुर-स्वर की मुग्धता को वढ़ाना। 

किम्वा ले के रुचिर तर के शब्दकारी फल्नो को । 

धीर धीर मधुर-रव से सुग्ध हो हो वजाना #श्श। 
९ | 


प्रियप्रवास 


नीचे फूले कुसुम तरु के जो खड़े भक्त होवे। 
किम्वा कोई उपल-गठिता-मूर्ति हो देवता की। 
तो डालों को परम म्रदुता मंजुता से हिलाना | 
ओ यो वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितो को ॥/श। 


तू पावेगी वर नगर में एक भूखण्ड न्यारा। 
शोभा देते अमित जिसमे राज-प्रासाद होगे। 
उद्यानो मे परम - सुपमा हे जहाँ संचिता सी। 
छीने लेते सरवर जहाँ वजञ्र की स्वच्छता है ॥५५॥ 


तू देखेगी जलद-तन को जा वहीं तद॒गता हो। 
होगे लोने नयन् उनके ज्योति - उत्कीणकारी | 
सुद्रा होगी वर - वदन की मूत्ति सी सोम्यता की । 
सीधे साथे वचन उनके सिक्त होगे सुधा से ॥५६॥ 

नीले फूले कमल दल सी गात की इयामता है। 

पीला प्यारा वसन कटि मे पन्‍हते हे फबीला। 

छूटो काली अत्ञक मुख की कान्ति को है बढ़ाती । 

सद्वस्त्रों में नवल - तन की फूटती सी प्रभा है ॥शण। 


सॉचे ढाला सकल वपु है दिव्य सोंदय्यशाली । 
सत्पुष्पो सी सुरभि उस को प्राण संपोषिका है। 
दोनों कंघे व्ृषक्ष - वर से है बड़े ही सजीले। 
लम्बी बॉ हें कल्म-कर सी शक्ति की पेटिका है ॥#८॥ 


राजाओ सा शिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा | 
शोभा होगी उभय श्रुति मे स्वर्ण के कुण्डलो की । 
नाना रत्नाकलित भुज मे मंजु केयूर होगे। 
मोतीमाछा लसित उनका कम्बु सा कठ होगा ॥५९॥ “ 


पएछ्ठ सर्य ६९ 


प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहाँ दृष्टि आवे । 
देवो के से प्रथित-गुण से तो उन्‍हें चीन्ह लेना । 
थोड़ी हो है वय तद॒पि वे तेजशाली बड़े है । 
तारों से है न छिप सकता कंत राका निशा का ॥६०। । 


वेठे होगे जिस थल वहाँ भव्यता भूरि होगी। 
सारे प्राणी वबदत लखते प्यार के साथ होगे। 
पाते होगे परस निधियों लूटते रत्न होगे। 
होती होगी दछृदयतल की क्यारियाँ पुष्पिता सी ॥६१॥ 


बैठे होगे निकट जितने शानन्‍्त ओ शिष्ट होगे। 
मर्य्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही । 
कोई होगा वन कह सकता बात दुबूेत्तता की । 
पूरा पूरा प्रति हृदय से श्याम आतंक होगा ॥६२॥ 


प्यारे प्यारे बचत उनसे बोलते श्यास होगे। 
फली जाती दृदय-तल में हरे की वेलि होगी। 
देते होगे प्रथित शुण वे देख सद्दृष्टि द्वारा। 
९ व कप 
लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होगे बनाते ॥६३॥ - 


सीधे जाके प्रथम यह के संजु उद्यात से ही।४ 
जो थोड़ी सी तन-तपत हो सिक्त हो के सिटाना । - 
निधूली हो सरस रज से पृष्प के लिप्त होना।४ 
पीछे जाना प्रियसदन सें स्निग्धता से वड़ी ही ॥६४॥ 


जो प्यारे के निकट वजती बीन हो संजुता से । 
बिरवा कोई सुरज-मुरली आदि को हो वजाता । 
या गाती हो संधुर स्वर से मण्डली गायको की | 
होन पावे न स्वर लदरी अल्प भी तो विपन्ना ॥६५॥ 


प्रियप्रवास 


जाते ही छू कमलदल से पाँव को पूत होना। 
काली काली कलित अलक गण्ड शोभी हिलाना। 
क्रीड़ायं भी ललित करना ले दुकूलादिको को | 
धीरे धीरे परस तन को प्यार की वेलि बोना ॥55 


तेरे मे है न॒ यह गुण जो व्‌ व्यथाये सुनाये । 
व्यापारों को प्रखर मति ओर युक्तियों से चलाना | 
बेठे जो हो निज सदन से मेघ सी कान्तिवाले | 
तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से दख जाना ॥६७॥ 


जो चित्रो मे विरह-विधुरा का मिलते चित्र कोई |# 
तो जा जाके निकट उसको भाव सेयों हिलाना। 
प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर ठेखे । 
आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी ॥£८ 


जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो | 
ओ हो प्राणी विपुल उससे घूमते वाबले से । 
तो जाके संनिकट उसके ओ हिला के उसे भी | 
देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलो की कराना ॥5९॥४ 


कोई प्यारा-कुसुम कुम्हलां गेह में जो पड़ा हो | 
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसीको। 


* यो देना ऐ पवन वतला फूछ सी एक वाला। 


मलाना हो हो कमल पग को चूमना चाहती है ॥७० 


जो प्यारे मंजु-उपवन या वाटिका में खड़े हों | 
छिद्रों मे जा क्वणित करना वेखु सा कीचको को । 

यो होवेगी सुरति उनको सर्वे गोपांगना की। - 
जो है वंशी श्रवण रूचि से दी उत्कण्ठ होतीं ॥७१॥ 


पष्ठ सर्ग ७९ 


ला के फूले कमलदल को श्याम के सामने ही। 
थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्न हो हो डुबाना। 
यो देना ऐ सगिनि जतला एक अंभोजनेत्रा । 
आँखो को हो विरह - विघुरा वारि से बोरती है ॥७२॥ 


हि 


धीरे ल्ञाना वहन कर के नोप का पुष्प कोई। 
ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। 
ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो । 
कैप्ती होती विरहवश से नित्य रोसांचिता हूँ ॥७३॥ 


बेठे न्रीचे जिस विटप के श्याम होंबे उसीका। 
कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। 
यो प्यारे की विदित करना चातुरो से दिखाना। 
मेरे चिन्ता-विजित चित का क्लान्त हो काँप जाना ॥७४॥ 


सूखी जाती सलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। 
तो पॉयो के निकट उसको श्याम के ला गिराना। - 
यो सीधे से प्रकट करता प्रीति से बंचिता हो। 
मेरा होना अति मलिन ओऔ खुखते नित्य जाना ॥७४॥ 


कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो | 

तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही।  ._ 

धीरे धीरे सेंमल रखना ओ उन्हें यो वताना।« 

पीला होना प्रवल् दुख से प्रोपिता सा हमारा ॥७६॥ 
भोषित 


यों प्यारे को विदित बारके सब मेरो व्यथाये। 
धीरे धीरे वहन कर के पाँव की धूलि लाना | 
थोड़ी सी भी चरणरज जो लान देगी हमे तू। 
हा ! कैसे तो व्यथित चित को बोध से दे सकूंगी ॥७»॥ 


है के 


ला 


हु 


ज्र्‌ 


प्रियप्रवास 


जो ला देगी चरणरज तो तू बड़ा पुण्य लेगी। 
पूता हूँगी भगिनि उसको अंग में में लगाके। 
पॉतूँंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी। 
डालेँगी मै शिर पर उसे झाँख में ले मर्लेंगी॥5प॥। 

तू प्यारे का सदुल स्वर ला मिष्ट जो है बड़ा ही | 

जो यो भी है क्षरण करती स्वर्ग की सी सुधा को | , 

थोड़ा भी ला श्रवण॒पुट में जो उसे डाल देगी। “ 

मेरा सूखा दृदयतल तो पूण उत्कुल्न होगा॥७९॥ 
भीनी भीनी सुरभि सरसे पुष्प की पोपिका सी। 
मूलोभूता अवनितल मे कीर्ति कसस्‍्तूरिका की। 
तू प्यारे के नवलतन की वास ला दे निराली। 
मेरे ऊबे व्यथित चित में शान्तिधारा वहा दे ॥5० 

होते होबें पतित कण जो अड्जरागादिको के ! 

धीरे धीरे वहन कर के तू उन्‍्हीको जड़ा ला। 

कोई माला कलकुछुम को कंठसंलग्न जो हो। 

तो यत्नों से विकच उसका पुष्प ही एक ला दे ॥5१॥ 
पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बाते हमारी। 
तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चलो जा। 
छू के प्यारे कमलपग को प्यार के साथ आजोा। 
जी जाऊँगी हृदयतल में में तुमीको लगाके ॥5१ 

भ्रांता हो के परम दुख ओ भूरि उद्िग्नता से । 

ले के प्रातः म्रदुपवन को या सखी आदिको को | 

यो ही राधा प्रगट करतीं नित्य ही बेदनायें। 

चिन्ताये थीं चलित करती वर्द्धिता थी व्यथाये ॥5३॥ 





सपस सगे 
+जै 5 


सन्दाक्रान्ता छन्‍्र 


है ऐसा आया यक दिवस जो था महा मस्सभेदी | ५८ 
“तह घाता ने हो दुखित भव के चित्रितो को विलोका | 
धीरे धीरे तरशणि निकल्ञा कॉपता दग्ध होता। 

काला काला त्रज-अवलि से शोक का भेघ छाया ॥१॥ 


देखा जाता पथ जिन दिनो नित्य ही श्यास का था । 
ऐसा खोट। यक दिल उन्हीं चासरो मध्य आया। 
आँखे नीची जिस दिन किये शोक से सग्न होते । 
देखा आते सकल - ब्रज ने ननन्‍द गोपादिकों को ॥ २॥ 


खो के होवे विकल जितना आत्म - स्ेस्व कोई । 
होती है खो स्वमणि जितनी सप को वेदनाये।' 
दोनो प्यारे कुंवर तज के ग्राम से आज आते। 
पीड़ा होती अधिक उससे गोकुलाधीश को थी ॥१॥ 


लज्जा से वे प्रथित - पथ में पॉव सी थे न देते | 
जी होता था व्यथित हरि का पूछते ही सेंदेसा। 
वृक्षों मे हो विषण. चल वे आ रहे ग्रास मे थे। 
ज्यों ज्यो आते निकट महि के सध्य जाते गड़े थे ॥५॥ 


ध्टे 


प्रियप्रवास 


पाँवों को वे सेंमल वल के साथ ही थे उठाते। 
तो भी वे थे न उठ सकते हो गये थे मनों के । 
मानो यों वे ग्रह गमन से नन्‍्द को रोकते थे। 
संज्षुग्धा हो सवल वहती थी जहाँ शोक - धारा ॥५॥ 


यानो से हो प्रथक तज के संग भी साथियों का | 
थोड़े लोगों सहित ग्रह की ओर वे आ रहे थे । 
विज्षिप्तों सा वदन उनका आज जो देख लेता | 
हो जाता था बह व्यथित ओ था महा कष्ट पाता ॥5॥ 


आंसू लाते कृशित द€ग से फूटती थी निराशा। 
छाई जाती वदन पर भी शोक की कालिमा थी | 
सीधे जो थे न पग पड़ते भूमि में वे बताते। 
चिन्ता द्वारा चलित उनके चित्त की बेदनायें ॥»॥ 


की 


» भादोंवाली भयद्‌ रजनी सूचि - भेद्या अमा की | 


ज्यों होती है परम असिता छा गये मेघ - माला । 
त्योंही सारे-त्रज-सदन का हो गया शोक गाढ़ा। 
तातो व॒ल्ते ब्रज नूपति को देख आता अकेले |॥|5॥ 


एकाकी ही श्रवण करके कंत को गेह आता। 
दोड़ी द्वारे जननि हरि की ज्षिप्त की भाँति आइ | 
वोहीं आये ब्रज अधिप भी सामने शोक - मग्न | 
दोनो ही के दृदयतल की वेदना थी समाना ॥१॥ 


आते ही वे निपतित हुई छिन्न मूला लता सी। 
पाँवो के सन्निकट पति के हो महा खिद्यमाना | 
संज्ञा आई फिर जब उन्हें यत्न द्वारा जनो के | 
रो रो हो हो विकल पतिसे यों व्यथा साथ बोली ॥१०॥ 


सप्तम सर्गे उर्‌ 


मालिनी छुन्द 
प्रिय - पति वह मेरा प्राणप्यारा कहॉ है।. 
दुख - जलधि निसग्ना का सहारा कहाँहै। 
अब तक जिसको में देख के जी सकी हैँ । 
वह हृदय हमारा नेत्र - तारा कहाँ है ॥११॥ 
पत्न पत्न जिसके मे पंथ को देखती थी। 
निशि दिन जिसके हो ध्यान से थी बिताती। 
उर पर जिसके है सोहती मंजुमाला। 
वह नवनलिनी से नेत्रवाला कहाँ है ॥१२५॥ 
मुझ विजित - जरा का एक आधार जो है। 
वह परस अनूठा रत्न सर्वेस्व मेरा। 
धन मुझ निधनी का लोचनो का डेंजाला। 
सजल जलद की सी कान्तिवाला कहा है ॥॥१३॥ 
प्रतिदिन जिसको में अंक से नाथ ले के। 
विधि लिखित कुअंको की क्रिया कीलती थी। 
श्रति प्रिय जिसको हैं वस्त्र पीला निरात्ा। 
बह (किशलय के से अंगवाला कहाँ है ॥१७॥ 
वर - बदन विलोके फुल्ल अंभोज ऐसा। 
वबरतल - गत होता व्योम का चंद्रमा था। 
मृदु - रव जिसका है रक्त सूखी नसों का। 
वह सधु - सय - कारो मानसों का कहा है ॥१४॥ *४ 
रस - सय. बचनो से नाथ जो गेह मध्य । 
प्रति दिवस चहाता स्वर्ग - मंदाकिनी था। 
भम सुकृति धरा का स्रोत जों था सुधा का। 
पट नव - घन न्यारी श्यामता का कहाँ है ॥१६॥ 


७६ प्रियप्रवास 


स्वकुल जलज का है जो समुत्फुल्लकारी | 
सम परम - निराशा - यामिनी का विनाशी। 
त्रज - जन विहगो के बृन्द का मोद - दाता। 
वह दिनकर  शोभी रामश्राता कहाँ हे॥१णा 
मुख पर जिसके है सोम्यता खलती सी। 
अनुपम जिसका हैं शील सोजन्य पाती । 
परदुख लख के है जो समुह्रग्नि होता। 
वह कृति सरसी का खच्छ सोता कहाँ है ॥१८॥ 


निविड्तम निराशा का भरा गेह में था। 
बह किस विधु मुख की कान्ति को देख भागा | 
' सुखकर जिससे है कामिनी जन्म मेरा। 


वह रुचिकर चित्रों का चितेरा कहाँ है॥१९%॥ 


सह कर कितने ही कष्ट ओ संकटो को। - ,' 
वहु यज़न कराके , पूज के निजेरों को। 
यक सुअन मिला है जो मुझे! यत्न द्वारा। 


मई 


प्रियतम ! वह मेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है ॥२०॥। 


मुखरित करता जो सद्म को था शुकों सा | 
कलरव करता था जो खगो सा बनो में। 
सुध्वनित पिक सा जो वाटिका को बनाता। 
वह वहु विध कंठो का विधाता कहाँ है ॥२१॥ 


सुन स्वर जिसका थे मत्त होते मगादि। 
तरुगण - हरियाली थी महा दिव्य होती। 
पुलकित वन जाती थी लसी पुष्प - क्यारी। 


ते 


उस कल मुरलो का नाद्रकारी कहाँ है ॥२२॥ 


सप्तम सर्ग ७७ 


जिस प्रिय वर को खो ग्राम सूना हुआ है। 
सदन सदत से हा! छा गई है उदासी। 
तम वलित मही से है न होता उजाला। 
वह ॒ निपट निराली कान्तिवात्ञा ” कहाँ है ॥२१॥ 


वन वन फिरती है खिन्न गाये अनेको।' 
शुक भर भर आंखे गेह को देखता है। 
सुधि कर जिसकी है शारिका नित्य रोती। 
वह श्रुति रुचि स्वाती संजु मोती कहाँ है ॥२४७॥ 


गृह यह अकुलाती गोप की पत्नियाँ है। 
पथ पथ फिरते है ग्वाल भी उनमना हो। 
जिस कुंवर बिना में हो रही हैँ अधीरा। 
वह छवि खनि शोभी स्वच्छु हीरा कहाँ है ॥२४५॥ 


मम डर केंपता था कंस -आतंक ही से' 
पतल् पल डरती थी क्‍या न जाने करेगा। 
पर परम- पिता ने की वड़ी ही ऋृपा है । 
बह निज कृत पापो से पिसा आप ही जो ॥२६॥ 


अतुलित बलबाले मल्ल कूटादि जो थे। 
वह गज गिरि ऐसा लोक - आतंक - कारी । 
अनु दिन उपजाते भीति थोड़ी नहीं थे। 
पर यमपुर - वासी आज़ वे हो चुके हे ॥२७॥ 


भयप्रद जितनी थी आपदाये अनेको। 
यद यक्र कर के थे हो गई दर यो ही। 
प्रयतस ! अनसाची ध्यान से भी न आई। 
यह अभिनव कैसी आपदा आ पड़ी है ॥र२८॥ 


छ्प प्रियप्रवास 


मृदु किशलय ऐसा पंकजों के दलों सा। 
वह नवत्ञ सलोने गात का तात मेरा। 
इतल सब पवि ऐसे देह के दानवों का। 
कब कर सकता था नाश कल्पान्त में भी ॥२९॥ 


पर हृदय हमारा ही हमें है वताता। 
सब शुभ - फत्न पाती हूँ किसी पुण्य ही का | 
वह परम अनूठा पुएय ही पापनाशी | 
इस कुसमय में है क्‍यों नहीं काम आता ॥३०॥ 


प्रिय - सुअन हमारा क्यो नहीं गेह आया। 
वर नगर छंटाये देख के क्‍या लुभाया ? | 
वह कुटिल जनो के जाल में जा पड़ा है। 
प्रियतस ! उसको या राज्य का भोग भाया ॥३१॥ 


रँ 


मधुर वचन से ओऔ भक्ति भावादिकों से। 
अनुनय विनयों से प्यार की उक्तिय + ' 
सब मधुपुर - वासी बुद्धिशाली जनों ने। 
अतिशय अपनाया क्‍या तब्रजाभूणों को ?॥३े२।॥ 


|. बहु विभव वहाँ का देख के श्याम भूला। 

-' वह विलम गया या बृन्द में बालकों के | 

फेंस कर जिस में हा! ज्ञाल छूटा न मेरा | 
सुफलक - सुत ने क्या जाल कोई बिछाया ॥|३३॥ 


परम शिथिल हो के पंथ की क्कान्तियों से । 
वह ठहर गया है कया किसी वाटिका मे । 
प्रियतम ! तुम से या दूसरो से जुदा हो । 
वह भटक रहा है क्‍या कहीं मार्ग ही में ॥३४।॥ 


सप्तम सर्गे ७९, 


विपुल कलित कुंजे भानुजा कूलवाढी। 
अतुलित जिनमे थी प्रीति मेरे प्रियो की । 
पुलकित चित से वे क्या उन्‍्हींसे गये हैं। 
कतिपय दिवसो की भश्रान्ति उत्मोचने को ॥३४५॥ 


विविध सुरभिवाली मण्डली बालको की | 
मस युगल सुतो ने क्‍या कही देख पाई। 
निज सुद्दद जनो से वत्स से धेनुओ से। 
बहु विज्षम गये वे क्‍या इसीसे न आये ? ॥३६॥ 


निकट अति अनूठे नीप फूले फले के। 
कलकल बहती जो धार है भानुजा की। 
अति -प्रिय सुत को है दृश्य न्यारा वहाँ का । 
वह समुद उसे ही देखने क्‍या गया है ? ॥३७॥ 


सित सरसखिज़ ऐसे गात के श्यास श्राता। 
यदुइुल जन है ओऔ वंश के है उजाले | 
यदि वह कुलवालो के कुट्ठम्बी वने तो। 
सुत सदन अकेले ही चला क्यो न ,आया ॥३१८॥ 


यदि वह अति स्नेही शील सोजन्य शाली। 
तज कर निज भ्रातवा को नहीं गेह आया। 
त्रजअवनि वता दो नाथ तो क्‍यों वसेगी। 
यदि बदन विलोकोगी न से क्यो वर्चूँंगी ॥३९॥ 


प्रियसस अब मेरा कंठ में प्राण आया। 
सच सच वतला दो प्राण प्यारा कहाँ है? 
णदि मिल न सकेगा जीवनाधार मेरा। 
तव फिर निज पापी प्राण से ब्यो रखेंगी ॥2०॥ 


प्रियप्रवास 
विपुल धन अनेको रत्न हो साथ लाये। 
प्रियतस ! बतला दो लाल मेरा कहाँ हे। 
अगशित अनचाहे रत्न ले क्‍या करूँगी। 
मम परम अनृठा लाल ही नाथ ला दो॥५१॥ 
| 


५ थे 


उस वर - धन को में मॉगती चाहती 

डपचित जिससे है बंश को वेलि होती । 

सकल जगत प्राणी मात्र का वीज जो है । 

भव - विभव जिसे खो है बृथा ज्ञात होता ॥४२॥ 
इन अरुण प्रभा के रंग के पाहनों को। 
प्रियतम ! घर मेरे कौन सी न्यूनता हैं 

प्रति पल डर में है लालसा वद्धमाना। 


उस परम निराले ज्ञाल के लाभ ही की ॥०१॥ 


युग दग जिससे है स्वर्ग सी ज्योति पाते। 
उर तिमिर भगाता जो प्रभापुंज से है। 
कल द्यति जिसकी है चित्त उत्ताप खोती। 
वह अनुपस होरा नाथ में चाहती हूँ ॥०४॥ 


कटि - पट लख पीले रत्न दूँगी छटा मै । 
तन पर सब नीले रत्न को वार दूँगी। 
सुत - मुख-छ॒वि न्‍्यारी आज जो देख पारऊँ। 
बहु अपर अनूठे रत्त भी बॉट दूँगी॥४४॥ 


धन विभव सहस्रों सन संतान देखे। २४ 


रज कण सम हैं ओ तुच्छ है वे ठणो से । 
पति इन सब को त्यो पुत्र को त्याग लाये। 
मणि - गए तज लावे गेह ज्यों काँच कोई ॥०5॥ 


सप्रस सर्ग जे? 


परम - सुयश वाले कोशलाधीश ही है। 
प्रिय-सुत वत्त जाते ही नहीं जी सके जो | 
यह हृदय हमारा वज्र से ही बना है। ; 
वह तुरत नही जो सैकड़ो खंड होता ॥४७॥ 


निज प्रिय सणि को।जो सप खोता कभी है । 
तड़प तड़प के तो प्राण है त्याग देता। 
संस सहृश सही से कोन पापीयसी है। 
हृदय-सणि गँवा के नाथ जो जीविता हूँ ॥४८। 


लघुतर-सफरी भी भाग्य वाली बड़ी है। 
अलग सलिल से हो प्राण जो त्यागती है । 
अहह अवनि में से हूँ सहा भाग्यहीना। 
अब तक बिछुड़े जो लाल के जी सकी हूँ ॥४९॥ 

परस पतित मेरे पातकी -प्राण ए है। 

यदि तुरत नही है गात को त्याग देते। 

अहह दिन न जाने कौन सा देखने को। 

दुखमय तन में ए निस्समों से रुके है ॥॥५०॥ 


विधिवश इन मे हा ! शक्ति वाकी नहीं है । 
तन तज सकने की हो गये क्षीण ऐसे। 
वह्‌ इस अवलनी में भाग्यवाली बड़ी है । 
अवसर पर सोवे मृत्यु के अंक में जो॥४१॥ 


वहु कलप चुकी हूँ दग्ध भी हो चुकी हूँ। 
जग कर कितनी ही रात मे रो चुकी हूँ । 
अव न हृदय से है रक्त का लेश वाकी। 
तन बल सुख आशा मैं सभी खो चुकी हैँ ॥४२॥ 


पर प्रियप्रवास 


विधु मुख अवलोके मुग्ध होगा न कोई। 
न सुखित त्रजवासी कान्ति को देख होगे। 
यह अबगत होता है सुनी बात द्वारा। 
अब वह न सकेगी शान्ति - पीयूप धारा ॥शश 
सब दिन अति - सूना ग्राम सारा लगेगा। 
निशि दिवस वड़ी ही खिन्नता से कटेंगे। 
समधिक ब्रज मे जो छा गई है उदासी । 
अब वह न टलेगी ओ सदा ही खलेगी ॥५४७॥ 
वहुत सह चुकी हूँ ओर केसे सहेँगी। 
पवि सहृश कलेजा में कहाँ पा सक्ूंगी ! 
इस कृशित हमार गात को प्राण त्यागो। 
वन विवश नहीं तो नित्य रो रो महूँगी ॥५५॥ 
मन्दाक्रान्ता छन्द 
हा! बृद्धा के अतुल धन हा | वृद्धता के सहारे । 
हा ! प्राणो के परम - प्रिय हा ! एक मेरे दुलारे । 
हा ! शोभा के सदन सस हा ! रूप लावण्यवाले । 
हा  वेटा हा ! हृदय - धन्त हा | नेत्र-तारे हमारे ॥५६॥ 
कैसे होके अलग तुमसे आज भी मै वची हैँ। 
जो मे ही हँ समझ न सकी तो तुमे क्यो बताऊे। 
हो जीऊँगी न अव, पर है वेदना एक होती। 
तेरा प्यारा बदन मरती वार मेने न देखा ॥५७॥ 
यो ही वाते स - दुख कहते अश्रुधारा वहाते। 
धीरे धीरे यशुमति लगीं चेतना - शून्य होने | 
जो प्राणी थे निकट उनके या वहाँ, भीत होके । 
नाना यत्नो सहित उनको थे लगे बोध देने ॥४८॥ 


सप्तम सगे मरे 


आवेगों से बहु विकल तो नन्द थे पूव ही से । 
कान्‍्ता को यो व्यथित लख के शोक में और डूवे । 
बोले ऐसे बचत जिनसे चित्त सें शान्ति आघे | 
आशा होवे उदय उर में नाश पावे निराशा ॥४५५॥ 


धीरे धीरे श्रवण करके नन्‍द को बात प्यारी । 
जाते जो थे वपुप तज के प्राण वे लौट आये। 
आंखें खोली हरि-जननि ने कष्ट से, ओर बोली | 
क्या आवेगा कुँवर ब्रत से नाथ दो ही दिनो में ॥६०।॥ 





सारी बाते व्यथित उर को भूल के ननन्‍्द बोले | 
हाँ आवेया प्रिय-सुत प्रिये गेह दो ही दिलों से । 
ऐसी वाते कथन क्तिनी और सी नन्‍द ने की | 
जैसे तेसे हरि-जननि को धीरता से प्रवोधा ॥६१॥ 


जेसे स्वाती-सलिल-कण पा वृष्टि का कात्न वीते। 
थोड़ी सी है परम वृषिता चातको शान्ति पाती । 
वैसे आना श्रवण करके पुत्र का दो दिलों सें। 
संता खोती यशुमति हुई स्वल्प आश्वासिता सी ॥६२॥ 


पीछे थाते कल्प कहती काँगतों कष्ट पाती । 
आई लेके स्वप्रिय पति को सझ में नंद-वामा। 
आशा की है असित सहिसा धन्य है दिव्य आशा । 
जो छू के है मृतक वनते प्राणियों को जिलाती ॥!६३॥ 


अष्टम सर्ग 
-87#०% ६+६€४३--- 
मन्दक्रान्ता छन्‍्द 
थात्रा पूरी स-दुख करके गोप जो गेह आचे। 
, सारी-बाते प्रकट ब्रज में कष्ट से की उन्होने। 
जो आने की विवि दिवस में बात थी खोजियों ने, 
धीरे धीरे सकल उसका भेद भी जान पाया॥ १॥ 
आती वेला वदन सवने नन्‍द का था बिलोका। 
आँखों में भी सतत उसकी म्लानता घूमती थी । 
सारी-बातें श्रवणगत थीं हो चुकीं आगतो से। 
कैसे कोई न फिर असली वात को जान जाता॥ २॥ 


दोनों प्यारे न अब ब्रज मे आ सकेगे कभी भी । 
आंखें होगी न अब सफला देखके कान्ति प्यारी। 
कानो से भी न अब मुरली को सुन्‍ताने पड़गी। 
प्रायः चर्चा प्रति सदन में आज होती यही थी ॥ ३॥ 

गो गोपी के सकल ब्रज के श्याम थे प्राणप्यारे | 

प्यारी आशा सकल पुर की लग्न भी थी उन्हीं में । 

चावों से था वदन उनका देखता ग्राम सारा। 

क्यो हो जाता न उर-शतधा आज खोके उन्हींको ॥ ४॥।। 


वेठे नाना जगह कहते लोग थे बृत्त नाना। 
आवेगों का सकल पुर में स्नोत था वृद्धि पाता। 
देखो केसे करुण-स्वर से एक आमीर बैठा! 
लोगों को है सकल अपनी वेदनाये सुनाता॥ ४! 


अष्टस से प्‌ 


द्रतविलम्बित छन्द 

जब हुआ ब्रजजीवन - जन्म था। 
ब्रज प्रफुल्लित था कितना हुआ | 
उमगती कितनी क्ृत्ति मूति थी | 
पुलकते कितने नृप नंद थे ॥६॥ 

रिपुल सुन्दर - बन्दनवार से । 

सकल द्वार बने अभिरास थे। 

विहँसते ब्रज - सझ - ससूह के। 

वदन में द्सनावलि थी लसी ॥७॥ 
नव - रसाल - सुपल्लचय के बने। 
अजिर में बर-तोरण थे वॉधे। 
बिपुल - जीह विभूषित था हुआ | 
वह मनो रस - लेहन के लिये ॥८॥ 

गृह गली मग मंदिर चोरहों। 

तरुवरों पर थी लसती ध्वजा। 

ससुद सूचित थी करती मनो। 

बह कथा ब्रज की सुरलोक को ॥९॥ 
विपणि हो वर - वस्तु विभूषिता । 
सरणि सयी अलका सम थी लसी । 
वर - वितान विमंडित ग्राम की । 
सन्‍छवि थी अमरावति रंजिनी ॥१०॥ 

सजल ऊझुंभ सुशोभित द्वार थे। 

सुमन - सेंबुत्न थीं सब वीथियोँ | 

अति - सु-चचित थे सब चौरहे। 

रप्त प्रवाहित सा सव ठोर था॥११॥ 


नलिजललारता 


सकल गोघन सज्नित था हुआ ।_ 
वसन भ्रूषण ओ शिखिपुच्छ से । 
विविध भाँति अल्क्ृत थी हुई। 
बिपुल्न - ग्वाल मनोरस मण्डली ॥१२॥ 
मधुर मंजुल मंगल गान की। 
मच गई ब्रज में बहु धूम थी। 
सरस ओ अति ही मधुसिक्त थी । 
पुलक्रिता नवल्ला कलकंठता ॥१३॥ 
सदन उत्सव की कमनीयता | 
विपुलता बहु याचक्र - बन्द की | 
प्रचुरता धन रत्न प्रदान को। 
अति मनोरम ओ रमणीय थी ॥१५॥ 
विविध भूषण वस्त्र विभूषिता। 
बहु विनोदित ग्राम - वधूटियाँ। 
विहसती, नृप गेह - पधारती | 
सुखद थीं कितना जनबून्द को ॥१शा 
ध्यनित भूपण की मधु मानता । 
अति अलौकिकता कल्तान की | 
मधुर वबादन वाद्य समूह का। 
हृदय के कितना अनुकूल था ॥१९॥ 
मन्दाक्रान्ता छुन्‍न्द 
था मैंने था दिवस अति ही दिव्य ऐसा विलोका | 
या आँखों से मलिन इतना देखता वार मै हूँ। 
जो ऐसा ही दिवस मुकको अन्त में था दिखाना। 
तो क्यो तू ने निठुर विधना ! वार वैसा दिखाया ॥(णी 


अष्टस सर्ग ८७ 


हा | क्ष्यो देखा सुदित उतना ननन्‍्द-तन्दांगना को । 
जो दोनों को दुखित इतना आज से देखता हैँ । 
वेसा फूला सुखित ब्रज क्यो स्लान है नित्य होता | 
हा ! क्यों ऐसी दुखमय दशा देखने को बचा में ॥१८॥ 
या देखा था अनुपस सजे द्वार ओ प्रांगणों को । 
आवबासो को विपणि सबको सारे को मंदिरों को। 
या रोते से विषस जड़ता सग्न से आज ए है। 
देखा जाता अटल जिनसे राज्य सालिन्य का है ॥१९॥ 


मैने हो हो सुखित जिनको सज्जिता था विल्ोका | 
क्यो वे गाये अहह ! दुख के सिधु से मज्िता है । 
जो साले थे सुद्ति अति हो सभ्न आमोद मे हो | 
हा | आहो से मथित अब से क्यो उन्हें देखता हूँ |२०॥ 


भोलीसाली बहु विध सजी बसे आसूपणो से। 
यानेबाली सधुर स्वर से सुन्दरी बालिकाये। 
जो प्राणी के परस सुद की सूर्तियाँ थी उन्हें क्यो । 
खिन्ना दीना सलिन-बसना देखने को बचा में ॥२१॥ 


हा ! वाद्यो की सधुरध्वतति भी धूल मे जा सिली क्या | ' 
हा ! वीला है किस कुटिल ने कामिनी-करठ प्यारा । | 
सारी शोभा सकल ब्रज की छूटता कोन क्‍यों है "।.. 

हा! हा | सेरे हृदय पर यो साँप क्यो लोटता है ॥२२॥ 


आगे आओ सहदय जनो, बुद्ध का संग छोड़ो । 
दखो वंठी सदन कहतो क्‍या कई नारियाँ हं। 
रोते रोते अधिकतर की ल्ञाल आँखे हुई है। 
जो ऊबी है कथन पहले हूँ उसीका सुनाता॥२३॥ 


शियशचास 


द्रतविलम्बित छुन्द 
जब रहे ब्रजचन्द » मास के। 
दसन दो मुख में जब थे लसे। 
तब पड़े कुसुमोपमम तत्प प। 
बह उल्लाल् रहे पद कंज थवारश्ा 
महरि पास खड़ी इस तुल्प के। न 
छवि अनुत्तम थी अबलोकती | हैं 
अति मनोहर कोमल कंठ से। 
कलित गान कभी करती रहीं ॥२४॥ 
जब कभी जननी मुख चूमर्ती। 
कुल कथा कहती चुमकारतती | 
उमेंगना हँसना उस काल का। 
अति अलौकिक था त्रजचन्द का ॥२६॥ 
कुछ खुले मुख की सुपमा-न्मयी । ., 
यह हँसी जनत्ती-मन-रंजिनी । हा 
लसित यों मुखमण्डल पे रही। >» * 
विकच पंकज ऊपर ज्यों कला ॥२७॥ 
द्सन दो हॉसते मुख मंज़ु में । 
दरसते अति ही कमनीय थे। 
नवल्न कोमल पंकज कोप मे । 
विलसते विवि मौक्तिक हो यथा ॥र५॥ 
जननि के अति वत्सलता परे। 
ललकते बिवि लोचन के लिये। 
दूसन थे रस के थुग बीज से। 
सरस धार सुधा सम थी हँसी ॥२०॥ 


अप्टस सगे यष 


जब सुव्यंजक भाव विचित्र के। 
निकलते मुख - अरफुट शब्द थे। - 
तब कढ़े अधघरांबुधि से कई। ' 
जनतमि को मिलते बर रत्न थे ॥३०॥ 
अधर सांध्य सु - व्योम समान थे। 
दसन थे युगतारक से लसे। 
मृदु हँसी वर ज्योति ससान थी। 
जननि सानस की असिनन्दिनी ॥३१॥ 


विसल चन्द विनिन्दक माधुरो। कलर 
विकच वारिज की कमनीयता। 
वदन मे जननी बलवीर के। 
निरखती वहु विश्व विभूति थी ॥१२।॥ 
े मन्दाक्रान्ता छ॒न्द 
मेने ऑँखो यह सब सहा मोद नन्‍्दांगना का। 
देखा है ओ सहस मुख से भाग को है सराहा। 
छा जाती थी वदन पर जो हप की कान्‍्त लाली। 
सो आँखो को ्कथ रस से सिचिता थी बनाती ॥३३॥ 
हा ! से ऐसी प्रमुद-प्रतिमा मोद-आन्‍्दोलिता को । 
जो पातो हूँ सलिन-बदना शोक में सज्जिता सी। 
तो है मेरा हृदय सलता वारि है नेत्र लाता। 
दावा सी है दहक उठती गात - रोमावल्ली में ॥३४॥ 
जो प्यारे का बदन लख के स्वर्ग - सम्पत्ति पाती । 
छूटे लेती सकल निधियोँ श्यामली - मूत्ति देखे। 
"७ 'साो सारे अवनितल में देखती है ऑंधघेरा। 


चेे 


गाडी आशा कलक जिससे है नहीं दृष्टि आयो ॥३४॥ 


५९७० 


प्रियप्रवास 


हा ! भद्गे ! हा! सरलहृदये ! हा ! सुशीला यशोदे । 
हा ! सदूबृत्त ! सुरह्दिजरते ! हा ! सदाचार - रूपे । 
हा ! शान्‍्ते | हा परम - सुत्रते | है महा कष्ट देता | 
तेरा होना नियति कर से विश्व में बंचिता यों ॥१६॥ 


चोली बाला अपर विधि की चाल ही हे निराली | 
ऐसी ही है मम हृदय में वेदना आज होती। 
में भी बीती भगिनि, अपनी आह ! देती सुना हैँ । 
संतप्ता ने फिर बिलख के बात आरंभ यो की ॥३१ज॥ 


द्रतविलम्बित छुन्द 
'६--, जननि - मानस पुण्य -पयोधि से | 
'. लहर एक उठी सुख -मूल थी। 
वह सु - वासर था त्रज के लिये । 
जब चले घुटनों ब्रज - चन्द थे ॥रे५॥ 
उमगते जननी मुख देखते । 
किलकते हँसते जब लाडिले। 
अजिर में घुटनो चलते रहे। 
बितरते तब भूरि विनोद थे ॥३९॥ 
विमल उव्योम - विराजित चंद्रमा । 
सदन शोभित दीपक की शिखा। 
जननि अंक विभूषण के लिये। 
परम कौतुक की प्रिय - वस्तु थी ॥४०॥ 
नयन रंजन अंजन मंज़ु सी। 
छविमयी रज श्यामल गात को । 
जननि थीं कर से जब पोछतीं । 
उलहती तब वेलि विनोद की ॥४१॥ 


अष्टस सगे ९१ 


जब कभी कुछ ले कर पाणि से । 
बदन से ब्रजनन्द्न डालते | 
चकित - लोचन से अथवा कसी | 
निरखते जब वस्तु विशेष को ॥४२॥ 


प्रकृति के नख थे तब खोलते । 
विविध ज्ञान सनोहर ग्रंथि को। 
दमकती तब थी द्विगुणी शिखा। 
महरि सानस संजु प्रदीप की ॥४३॥ 


कुछ दिनो उपरान्त ब्रजेश के। 
चरण भूपर भी पड़ने लगे। 
नवल नूपुर औ कटिकिकिणी । 
ध्वनित हो उठने गृह में लगी ॥४४॥ 


छुमुकते गिरते पड़ते हुए। 
जननि के वार की डेगली गहे। 
सदन से चलते जब श्यास थे। 
डउसड़ता तव हुप - पयोधि था ॥४५॥ 


करणित हो करके कटिकिकिणी | 
विदित थी करती इस वात को। 
चकितकारक पण्डित मण्डली। 
परम अद्सुत वालक है यही ॥०5॥ 


वालित नूपुर की कल - वादिता । 
जगत को यह थी जतला रही। 
चाय भत्ञा न अजीव सजीवता। 
प्रस के पद पंकज पा सके ॥2७॥ 


९२ प्रियप्रवास 


मन्दाक्रान्ता छन्द 
ऐसा प्यारा विधु छवि जयी आलयों का उजाला | 
शोभावाला अतुल - सुख का धाम माधुस्यशाली। 
जो पाया था सुअन सुभगा ननन्‍्द - अद्भांगिनी ने | 
तो यत्नो के बल न उनका कोन था पुण्य जागा ॥४८॥ 

देखा होगा जिस सु - तिय ने नन्‍्द के गेह जाके | 

पारी लीला जलद - तन की मोद नन्‍्दांगना का | 

केसे पाते विशद्‌ फल हैं. पुण्यकारी मही में। 

जाना होगा इस विपय को तदगता हो उसीने ॥2०९% 
प्रायः जाके कुबर - छवि मे मत्त हो देखती थी। 
मोदोन्मत्ता महिपि - मुख को देख थी स्वर्ग छूती | 
दौड़े माँ के निकट जब थे श्याम उत्फुल्न जाते | 
तो वे भी थी ललक उनको अंक ले मुग्ध होती ॥५०॥ 

मैं देवी की इस अल्ञपमा मुग्धता में रसो की। 

नाना धारें समुद लख थी सिक्त होती सुधा से। 

आँखों में है भगिनि, अब भी दृश्य न्यारा समाया | 

हा ! भूली हूँ न अब तक में आत्म - उत्फुज्ञता को ॥५१॥ 
जाना जाता सखि यह नहीं कौन सा पाप जागा | 
सोने ऐसा सुख - सदन जो आज है ध्वंस होता। 
अंगी में जो परम सुभगा थी न फूली समाती। 
हा ! पाती हूँ विरह - दब में दग्च होती उसीको ॥५९ 

हा ! क्‍या सारे दिवस ख के हो गये स्वरगंगामी | 

या डूबे जा सलिल - निधि के गर्भ में वे दुखी हो । 

आके छाई महिपि - मुख में म्लानता है कह्टोंकी। 

हा | देखूँगी न अब उसको क्या खिले पद्म सा मै ॥५३॥ 


अष्टस सगे ९३ 


सारी बातें दुखित वनिता की भरी दुःख - गाथा । 
धीरे धीरे श्रवण करके एक बाला प्रवीणा। 
हो हो खिन्ना विपुल पहले धीरता - त्याग रोई। 
पीछे आह सर विकल हो यो व्यथा-साथ बोली ॥५४ ! 
प्रतविलम्बित छ॒न्द 
निकल के निज सुन्दर सक्म से। 
जब लगे ब्रज से हरि घूमने। 
जब लगी करने अचछुरंजिता। 
स्वपथ को पद पंकज लालिसा ॥५४५॥ 
तब हुई मुद्ति शिशु - मण्डली | 
पुर - वधू सुखिता बहु हर्षिता। 
विविध कोतुक ओर विनोद की। 
विपुलता ब्रज - मंडल से हुई ॥५६॥ 
पहँँचते जब थे गृह में किसी। 
ब्रज - लला हँसते मृदु बोलते । 
ग्रहण थी करती अति - चाव से | 
तब उन्हें सब सद्य - निवासिनी ॥५७॥ 
सधुर भाषण से गृह - बालिका | 
अति समादर थी करती सदा। 
सरस साखन ओ दधि दान से। 
मुदित थी करती यृह - स्वासिनी ॥#८॥। 
कमल लोचन भी कल उदक्ति से। 
सकल को करते अति मुग्ध थे। 
कलित क्रीड़न नूपुर नाद से। हू 
भवन भी वनता अति भव्य था ॥४०॥ 


९५ प्रियप्रवास 


स - वल्लराम स - वालक मण्डली | 
विहरते वहु मंदिर में रहे। 
विचरते हरि थे अकले कमी । 
रुचिर वस्र विभूषण से सजे ॥६०॥ 

मन्दाक्रान्ता छुन्द 

ऐसे सारी ब्रज - अबनि के एक ही लाडिले को। 

छीना कैसे किस कुटिल ने क्‍यों कहाँ कोन चेला। 

हा ! क्‍यों घोला गरल उसने स्निग्धकारी रसो में । 

केले छींटा सरस कुछुमोद्यान में कंटका को ॥६१॥ 
लीलाकारी, ललित - गलियों, लोभनीयालयो मे | 
क्रीड़ाकारी कलित कितने केलिवाले थलों में । 
कैसे भूला त्रज अवनि को कूल को भाजुजा के | 
क्या थोड़ा भी हृदय मलता लाडिले का न होगा ॥१२॥ 

क्या देखूँंगी न अब कढ़ता इंदु को आल्यो मे | 

क्या फूलिगा न अब ग्रह में पद्म सोदय्येशाली | 

मेरे खोटे दिवस अब क्या मुग्धकारी न होगे। 

क्या प्यारे का अब न मुखड़ा मंदिरों मे दिखेगा ॥६३॥ 
हाथो में ले मधुर दधि को दीघ उत्कण्ठता से । 
घंटों वेठी कुंबर - पथ जो आज भी देखती है। 
हा ! क्या ऐस्ती सरत्-हृदया समझ को स्वामिनी की । 
वांद्या होगी न अब सफला श्याम को देख आँखों ॥६४॥ 

भोली भाली सुख सदन को सुन्दरी वालिकाये। 

जो प्यारे के कल कथन की आज भी उस्पुका है। 

ऊकीड़ाकांक्षी सकल शिशु जो आज भी है स-आशा | 

हा ! धाता, क्या न अत्र उनकी कामना सिद्ध होगी ॥६४॥ 


अषप्टमस सगे ९५५ 


प्रात: चेत्ना यक द्न गई नन्‍द के सद्म से थी। 
बेठी लीला सहरि अपने लाल की देखती थी। 
न्यारी क्रोड़ा ससुद्‌ करके श्यास थे मोद देते। ' 
होठों से भी दिलसित सिता सी हँसी सोहती थी ॥६६॥ 


ज्योही आँखे मुझ पर पड़ीं प्यार के साथ बोली। 
देखो कैसा सेंभल चलता लाडिला है तुम्हारा। 
क्रीड़ा भे हे निपुण कितना है. कलावान कैसा । 


लि 


पाके ऐसा बर सुअन में साग्यमाना हुई हूँ ॥६७॥ 


होवेगा सो सुदिन जब से आँख से देख लूँगी। 
पूरी होती सकल अपने चित्त की कामनाये। 
व्याहूँगी मे जब सुअन को औ मिलेगी वधूटी । 
तो जानूँगी असरपुर की सिद्धि है सझ आई ॥६८॥ 


ऐसी बाते उमग कहती प्यार से थीं यशोदा | 

होता जाता हृदय उनका उत्स आनंद का था। 

हा! ऐसे ही हृदय - तल सें शोक है आज छाया । 

रोड से या यह सव कहेँ या मर्ख कया करूं मै ॥६९ 
यो ही वाते विविध कह कष्ट के साथ रो के | 
आवेगो से व्यथित वन के दुःख से दग्ध हो के । 
सारे प्राणी ब्रज - अदनि के द्शनाशा सहारे । 
प्यारे से हो प्रथक अपने वार को थे विताते ॥७०॥ 


हा मा 
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जन । न न 


ञादेलविक्रीड़ित छन्द 


् 


एकाकी बन्रजदेव एक दिन थे वंठे हुए गेह में। 
सन्ना त्रजभूमि के स्मरण से उद्विग्नता थी बड़ी। 
 हधी - संज्ञक - ल्लान - वृद्ध उनके जो एक सन्समित्र थे। 

वे आये इस काल ही सदन में आनन्द में मग्न से ॥१॥ 


आते ही मुख-म्लान देख हरि का वे दीघे-उत्कण्ठ हो । 
बोले क्यो इतने मलीन प्रभ्नु है ? है वेदना कोन सी । 
फूल्े-पुष्प-विमो हित्ती-विचकता क्या हो गई आपकी | 
क्यो है नीरसता प्रसार करती उत्फुल्ल - अंभोज में | २॥ 


बोले वारिद - गात पास बिठला सम्मान से वन्धु को | 

। प्यारे सब - विधान ही नियति का व्यामोह से है भरा | 
मेरे जीवन का प्रवाह पहले अत्यन्त - उन्मुक्त था | 
पाता हूँ अब में नितान्त उत्तको आवद्ध कतेव्य में ॥ ३॥ 


5“ /शोभा-संभ्रम - शालिनी - ब्रज - धरा प्रेमास्पदा गोपिका । 

“” / माता- प्रीतिमयी प्रतीति-प्रतिमा, वात्सल्य-धाता-पिता । 

' श्यारे गोप - कुमार, प्रम - मणि के पाथोधि से गोप वे । 
भूले है न, सदैव याद उन्तकी देती व्यथा है हमे || ४॥ 


जी में बात अनेक वार यह थी मेरे उठी मे चलेँ। 
प्यारी-भावमयी सु-भूमि ब्रज में दो हो दिनों के लिये । 
बीते मास कई परन्तु अब भी इच्छा न पूरी हुई। 
नाना काय - कलाप की ज,टेलता होती गई वाधिका || ४ ॥ 


सवस सर्ग ९७ 


पेचीले नव राजनीति पचड़े जो वृद्धि है पा रहे। 
यात्रा से त्रज्ञ - भूमि की अहह वे हैः विध्नकारी वड़े । 
आते बासर है नवीन जितने लाते नये प्रश्न हैं। 
होता है उनका दुरूहपन्त भी व्याधातकारों सहा॥६॥ 


प्राणी है यह सोचता ससमता सें पूर्ण स्वाधीन हूँ । 
इच्छा के अनुकूज्न काय्य सब में हैँ साध लेता सदा। 
ता है कहते सनुष्य वश सें है काल कर्म्मौदि के | 


होती है घटना - प्रवाह - पतिता - स्वाधीनता यंत्रिता ॥ ७ || 


देखो यद्यपि हे अपार, ब्रज के प्रस्थान की कामना । 
होता मे तब सी निरस्त लित हैँ व्याषी द्विधा से पड़ा । 
ऊधो दस्ध वियोग से त्रज - धरा है हो रही नित्यशः । 
जाओ सिक्त करो उसे सदय हो आसूल ज्ञानाम्बु से (| ८॥ 


मेरे हो तुम वंधु विज्ञ - चर हो आनन्द की मूर्ति हो । 
ज्यों से जा ब्रज से सका तन अब सी हो जानते भी इसे | 
कमी है अनुरारिनी हृदय से साता, पिता गोपिका। 
यार है यह सी छिपी न तुमसे जाओ अतः प्रात ही ॥ ९॥ 


जेसे हो लघु वेदना हृदय की ओ दूर होवे उ्यथा | 
पावे शान्ति ससस्त - लोग न जलें मेरे वियोगारिन में । 

ऐसे ही बर - ज्ञान तात ब्रज को देना बताना क्रिया। 
माता वा स - विशेष तोष करना ओऔ बृद्ध-गोपेश का ॥१०।॥। 


जा राधा वृष - सानु -सप - ततया स्वर्गीय दिव्यांगना । 
शा है ब्रज-प्रान्त की अदनि की छी-जाति की वंश की । 
एंग हु बहू सग्तनभूत अति ही मेरे वियोगाव्धि में । 
जा है संभव तात पोत बन के तो जन्राण देना उसे ॥२१॥ 


९्८ प्रियप्रवास 


योही आत्म प्रसंग श्याम - बपु न प्यारे सखा से कहा । 
मंय्यादा व्यवहार आदि त्रज्ञ का पूरा बताया उनन्‍्हें। 
ऊधो ने सब को स - आदर सुना स्वीकार जाना किया | 
पीछे हो कर के ब्रिदा सुद्रद, से आये निजागार वे ॥१श॥ 


प्रातः:काल अपू् - यान मेँगवा ओ साथ ले सूत को | 
ऊधो गोकुल को चले सदय हो स्नेहाम्बु से भींगते | 
वे आये जिस काल कान्‍्त -ब्रज मे देखा महा-मुग्ध हो । 
श्री वृन्दावन की मनोज्ञ - सधुरा श्यामायमाना - मही ॥१३॥ 


चूड़ायें जिसकी प्रशान्त - नभ में थी दीखती दूर से । 
ऊधो को सु - पयोद के पटल सी सद्धूम को राशि सी | 
सो गोवर्धन श्रेष्ठ - शेल अघुना था सामने दृष्टि के 
सत्पुष्पो सुफलो प्रशंसित द्रुमो से दिव्य स्वांग हो ॥११॥ 


ऊँचा शीश सहप शेल कर के था देखता व्योम को । 
या होता अति ही स - गये वह था सर्वोच्नता द्प से । 
या वार्ती यह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार में | 
मे हूँ सुन्दर मान दण्ड त्रज की शोभा-मयी-भूमि का ॥१५॥ 


पुष्पो से परिशोभमान बहुशः जो वृक्ष अंकस्थ थे। 
वे उद्घोपषित थे सदप करते उत्फुल्लता मेरु की। 
या ऊँचा कर के स - पुष्प कर को फूले ढुमो व्याज से । 
श्री - पद्मा - पति के सरोज -पग को शल्लेश था पूजता ॥१३॥ 


नाना - निम्रे हो प्रसूत गिरि के संसिक्त उत्संग से | 
हो हो शब्दित थे सवेग गिरते अत्यन्त - सोदय्य से । 
जो छीटे उड़ती अनन्त पथ में थी इप्टि को मोहती। 
शोभा थी अति ही अपूबे उनके उत्थान की, 'पात? की ॥१७॥ 


नवम संग ९९ 


प्यारा था शुचि था प्रवाह उत्तका सद्दारि - सम्पन्न हो । 
जो प्रायः बहता विचित्र-गति से गमस्य-स्थलो-सध्य था। 
सीधे ही वह था कही विहरता होता कही बक्र था। 
नाना-प्रस्तर खंड साथ टकरा, था घूम जाता कहीं ॥१८॥ 


होता निकेर का प्रवाह जब था सावत्त उद्धिन्न हो। 
तो होती उससे अपूर्य - ध्वनि थी उनन्‍्सादिनी कर्ण की । 
गानों यो वह था सहष कहता सत्कीर्ति शल्तेश की । 
या गाता गुण था अचिन्त्य-गति का साननद सत्कण्ठ से ॥१९॥ 


गर्तों में गिरि कन्द्रा निचय से, जो वारि था दीखता। 
सो निर्जीब, सल्ीन, तेजह॒त था, उच्छास से शून्य था। 
पानी निभेर का समुज्वल तथा उल्लास की मूर्ति था। 
ढता था गति-शील-बस्तु गरिसा यो प्राणियो को बता ॥२०।॥ 


देता था उसका प्रवाह डर से ऐसी उठा कल्पना । 
धारा है यह सेरु से निकलती रवर्गीय आनन्द की । 
या है भूधर सालुराग द्रवता अंकस्थितों के लिये। 
ओमू है वह ढालता विरह से किम्बा त्रजाधीश के ॥२१॥ 


ऊधो को पथ से पयोद - स्वन सी गंभीरता - पूरिता । 
एाजाती ध्वत्ति एक करों - गत थी प्रायः सदरागता। 
होती थी श्रुति-गोचरा अब वही प्रावल्य पा पास ही । 
व्यक्ता हो गिरि के. किसी विवर से सद्दायु - संसर्गंतः १२४ 


शदाध्रयता अचिन्त्य - दृढ़ता निर्मीकता उच्चता। 
पाता - पाशल - मूलता अटलता न्यारी - क्षमाशीलता । 
(ता था यह ल्लात देख उसकी शास्ता-समा-मभंगिसा । 
गाना शासन हे गिरीन्द्र करता निरनम्ध - भूभाग का ॥२३॥ 
(९ 


१०० प्रियप्रवास 


देती मुग्ध वन्य किसे न जिनकी ऊंची शिखाय हिले। 
शाखाये जिनकी बिहंग - कुल से थीं शोमिता शब्दिता 
चारों ओर विशाल - शल्ञ - वर के थे राजते कोटिश: । 
ऊँचे श्यामल पत्र - मान - विटपी पुष्पोपशोभी महा ॥२४। 
जम्बू अम्ब कद्म्ब निम्व फत्सा जम्वीर आओ आंवला | 
लीची दाड़िम नारिकेल इमिली ओ शिशपा इड्जुदी । 
सारंगी अमरूद विल्व वदरी सागोन शाल्लादि भी । 
श्रेणी-बद्ध तमाल ताल कदली ओ शाल्मली थ्र खड़े ॥२५॥ 
ऊँचे दाड़िम से रसाल - तरु थे ओ आम्र से शिज्मपा | 
यो निम्नोच्च असंख्य - पादप कसे बृन्दाटवी मध्य थे। 
मानों वे अवलोकते पथ रहे बृन्दावनाधीश का। 
ऊँचा शीश उठा अपार - जनता के तुल्य उत्कण्ठ हो ॥२६। 
वंशस्थ छुन्द 
-“+ गिरीन्द्र में व्याप विज्ञोकनीय थी। 
वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी। 
अपूब शोभा अवलोकनीय थी। 
असेत जम्बालिनि - कूल जम्बु की ॥२७॥ 
सुपक्तता पेशलता  अपूबंता | 
फलादि की मुग्धकरी विभुति थी । 
रसाप्छुता सी बन मसंजु भूमि को | 
रसालता थी करती रसाल की ॥२८॥| 
सु- वत्तु लाकार विलोकनीय था। 
विनम्र - शाखा नयनाभिराम थी। 
अपूर्व थी श्यामल - पत्र - राशि में | 
कदम्ब के पुष्प - कदम्ब की छटा ॥२९॥ 


लवस सर्गे १०१ 


» स्वकीय - पंचांग प्रभाव से सदा। 
सदेव नीरोग दनानत को बना। 
किसी गुणी - वेद्य समान था खड़ा । 
स्वनिग्वता-गर्वित-बृक्ष-निस्व का ॥३०॥ 


लिये हथेली समर गांत - पत्र मे । 
बड़े अनूठे - फल श्यासरंग के | 
सदा खड़ा स्वागत के निमित्त था | 
प्रफुल्लितो सा फल्नवान - फालसा ॥३१॥ 


सुरम्य - शाखाकल - पल्‍्लवादि मे । 
न डोलते थे फल मंजु - भाव से । 
प्रकाश वे थे करते शनेः शने:। 
सदस्बु - निम्वू.तरु की सदस्थुता ॥३२॥ 
दिखा फलों की वहुधा अपक्वता। 
स्वपत्तियों की स्थिरता-विहीनता । 
वता रहा था चलचित्त वृत्ति के - 
उतावलो की करतूत आऑबला॥३३॥ 


रसाल - गूदा छिलका कदंश में । 
कु - वीज यूदा मधुसान-अंक मे । 
दिखा फलो से, वर-पोच-वश का । 
रहस्य लीची - तर था बता रहा ॥३४।॥ 
विलाल - जिह्ा-युत रक्त-पृष्प से। 
सुदन्त शोभी फल भग्व - अंक से । 
चढ़ा रही थी वन की विचित्रता | 
समाद्रिता दाड़िस की ह्रमावली ॥३५॥ 


(०२ 


प्रियप्रवास 


हिला स्व-शाखा नव-पुष्प को खिला | 
नचा सु - पत्रावलि ओ फलादि ला। 
नितान्त था मानस पान्थ मोहता। 
सुकेलि - कारी तर - नारिकेल का ॥३६॥ 


नितांत लघ्बी घनता विचर्धधिनी | 
असंख्य - पत्रावलि अंकवथारिणी | 
प्रगाढ़ - छाया - मय पृष्पशों सिनी | 
अस्लात काया-इमिली सुमौलि थी ॥३७॥ 


सु -चातुरी से किस के न चित्त को | 
मिमग्न सा था करता बविनोब मे | 
स्वकीय न्यारी - रचना विमुम्ध हो | 
स्व - शीश - संचालन - मग्न शिशपा ॥३८॥ 


छु - पत्र संचालित थे न हो रहे । 
नहीं स - शाखा हिलते फलादि थे | 
जता रही थी निज स्नेह - शीलता । 
स्व - इज्धितों से रुचिरांग इडुदी ॥३५९॥ 


सुबर्ण - ढाले - तमगे कई छगा। 
हरे सजीले निज - वस्त्र को सजे | 
बड़े - अनूठिपत साथ था खड़ा । 
महा - रंगीला तरु » नागरंग का [एम 


खनेक - आकार -प्रकार - रंग के । 
सुधा-समोये फल - पुंज से सजा । 
विराजता अन्य रसाल तुल्य था। 
समोदकारी अमरूद रोदसी ॥४१॥ 


नवस सर ९०३ 


स्व - अंक से पत्र प्रसून सध्य से । 
लिये फलो व्याज सु-मूत्ति शंघ्चु को । 
सदैव पूजा -रत सानुराग था। 
विल्ञोत्तता - वजित-बृूक्ष - विल्व का ॥४२॥ 


कु - अंगजो को बहु - कष्टदायिता । 
वता रही थी जन-नेत्र - बान को | 
स्व - कंटको से स्वयसेष सबेदा। 
विदारिता हो बद्री - द्रमावली ॥४३॥ 


समरत - शाखा फल फूल मूल की । 
सु - पल्नवों की म्दुता मनोज्ञता। 
प्रफुल्न होता चित था नितान्‍्त ही । 
विलोक सागौन सुगीत सांगता॥४छ॥। 


नितान्त ही थी नभ-चुम्वनोत्सुका । 
द्रमोच्चता की महनोय - मूर्त्ति थी । 
खगादि की थी अनुराग-बर्दधिनी । 
विशालता-शाल-विशाल - काय की ॥४५।॥ 


स्वगात की इ्यामलता विभूति से । 
हरीतिसा से घन - पत्र-पुज की । 
अछिद्र छायादिक से तमोमयी। 
वनस्थली को करता तमाल था ॥४६॥ 

विचित्रता दर्शाक - वृन्द - दृष्टि मे । 

सदा समुत्पादन में समथ था। 

स-दर्प नीचा तरू-पुंज को दिखा। 

स्व-शीश उत्तोलन तालबचून्द का ॥०७।॥ 


१०६ 


प्रियप्रवास 


हिला स्र-शाखा नव-पृष्प को खिला । 
नचा सु - पत्रावज्षि ओ फलादि ला। 
नितान्त था मानस पान्थ मोहता। 
सुकेलि - कारी तम - नारिकेल का ॥१६॥ 


नितांत लष्बी घनता विवर्दधिनी | 
असंख्य - पत्रावलि अंकधारिणी | 
प्रगाढ़ - छाया - मय पुष्पशों सिनी | 
अम्लात काया-इमिली सुमोलि थी ॥३७॥ 


सु - चातुरी से किस के न चित्त को । 
निमग्न सा था करता विनोद में | 
स्वकीय न्यारी - रचना विमुग्ध हो । 
स्व - शीश - संचालन - मग्न शिशपा ॥३८५॥ 


छु-पत्र संचालित थे न हो रहे। 
नहीं स - शाखा हिलते फलादि थे । 
जता रही थी निज स्नेह - शीलता | 
ल्‍व - इज्नितो से रुचिरांग इछ्ुदी ॥३५९॥ 


सुबरण - ढाले - तमगे कई छगा। 
हरे सजीले निज - वस्त्र को सजे। 
बड़े - अनूठिपत साथ था खड़ा | 
महा - रेंगीला तरु - नागरंग का !!एं-! 


खनेक - आकार - प्रकार - रंग के । 
छुधा-समोये फल - पुंज से सजा । 
विराजता अन्य रसाल तुल्य था। 
समोदकारी अमरूद रोदसी ॥४१॥ 


नवस सर्ग १०३ 


स्व - अंक में पत्र प्रसूत सध्य से । 
लिये फलो व्याज सु-समूर्ति शंभु को । 
सदैव पूजा - रत साझुराग था। 
विलोलता - वर्जित-बृक्ष - बिल्व का ॥9२॥ 


कु - अंगजो को बहु - कष्टदायिता । 
चता रही थी जन-नेत्र - वान को । 
स्व - कंटको से स्वयमेव सचेदा। 
विदारिता हो बदरी - द्रमावली ॥४३॥ 


समसरत - शाखा फल फूल मूल की । 
सु - पल्नवों की सदुता मनोज्नता। 
प्रफुल्ल होता चित था नितान्‍्त ही । 
विज्ञोक सागोत्त सुगीत सांगता।॥४७॥। 


पितान्त ही थी नभ-चुम्बनोत्सुका । 
द्रमोच्रता की महनीय - मूत्ति थी । 
खगादि की थी अल्ुराग-वर्डधिनी । 
विशालता-शाल-विशाल - काय की ॥४५॥ 


स्वयात की श्यामलता विभूति से । 
हरीतिमा से घन - पत्र-पुज की । 
अछिद्र छायादिक से तमोमयो। 
वनस्थली को करता तमाल था ॥४६॥ 

विचित्रता दर्शक - बृन्द्‌ - दृष्टि में । 

सदा समुत्पादन में समर्थ था। 

स-दर्प नीचा तरु-पुंज को दिखा। 

स्व-शीश उत्तोलन चाल-चुन्द का |४७॥ 


१०७४ 


प्रियप्रवास 


सु-पक्‍व पीले फल-पुंज व्याज़ से 
अनेक वालेंदु म्वअइ्क में उगा। 
उड़ा दलों व्याज़ हरी हरी ध्वज्ञा | 
नितांत केला कल-केलि-लग्न था ॥४८॥ 


स्वकीय आरक्त प्रसून-पुंज से | 
विहंग भ्रजड्ञादिक को अ्रमा अ्रमा। 
अगांकितों सा वन-मन्य था खड़ा | 
प्रबंचना-शील विशाल-शाल्मली ॥2५९॥ 


बढ़ा स्व-शाखा मिप हस्त प्यार का | 
दिखा घने-पल्लव की हरीतिमा। 
परोपकारी - जन - तुल्य सबंदा। 
सशोक का शोक अ-शोक मोचता ॥५०॥ 


विमुग्धकारी-सित - पीत वर्ण के | 
स॒ुगंध-शाली वहुशः सुनपुष्प से। 
असंख्य-पत्रावलि की हरीतिमा। 
सुरंजिता थी प्रिय-पारिजात की ॥४१॥ 


समीर-संचालित - पत्र - पुंज में। 
स्वगात की मत्तकरी-विभूति से। 
विमुग्ध हो विहलताभिभूत था। 
मधूक शाखी - मघुपान-मत्त सा ॥४२॥ 


प्रकाण्डता थी विश्लु कीत्ति-वर्द्धिनी । 
अनंत्-शाखा-बहु- व्यापमान थी। 
प्रकाशिका थी पचन प्रवाह को । 
विलोलता - पीपल - पल्लबोड्धबा ॥५१॥ 


नवम सगे १०४ 


असंख्य - न्यारे- फल - पुंज से सजा । 
प्रभूत - पत्रावलि से निमग्न सा। 
प्रगाढ़ - छायाप्रद॒ ओ जटा - प्रसू | 
विटानुकारी - वट था विराजता ॥५४।॥। 
महा - फलो से सजके वनस्थली। 
जता रही थी यह चुद्धि - मंत को। 
महान - सौभाग्य प्रदान के लिये। 
प्रयोगिता है. पनसोपयोगिता ॥५५। 
सदेव देके विप बीज - व्याज से । 
स्वकीय - सीठे - फल के समूह को । 
दिखा रहा था तरु दूंद मे खड़ा। 
स्व - आततायीपन पेड़ आत का ॥५६॥ 
मन्दाक्रान्ता छुन्द 
प्यारे - प्यारे - कुसुम - कुल से शोमसाना अनूठी । 
काली नीली हरित रुचि की पत्तियों से सजीली। 
फैली सारी वन अवनिमे वायु से डोलती थी। 
नाना - लीला निल्य सरसा लोभनीया - ल्ताये ॥|४७॥। 
वंशस्य छुन्द 
स्व-सेत-आभा - मय दिव्य - पुष्प से । 
वसुंधरा में अति-मुक्त संज्ञका। 
विरशाजती थी वन में विनोदिता। 
महान - मेधाविनि - माधवी - लता ॥४५८॥ 
ललामता कोमलकान्ति - मानता । 
रसालता से निज पत्र - पुंज की। 
स्वलोचनो को करती प्रछुब्ध थी। 
प्रलोभनीया - लतिका लघंग की ॥४९॥ 


१०६ 


प्रियप्रचास 


स -मान थी भूतल में विछुस्ठिता। 
प्रबंचिता हो प्रिय चार - अंक से। 
तमाल के से असितावदात की। 
प्रियोपमा श्यामलता प्रियंगु की ॥६०॥ 

कहीं शयाना महि में स-चाव थी। 

विज्षम्बिता थी तरू - बृन्द में कहीं । 

सु - वर्ण - मापी - फल लाभ कामुका । 

तपोरता कानन रक्तिका लता ॥६१॥ 
सु - लालिमा मे फलकी लगी दिखा । 
विलोकनीया - कमनीय - श्यामता | 
कहीं भली है बनती कु - वस्तु भी | 
वता रही थी ग्रह मंजु - गुंजिका ॥१२॥ 

द्रतविलम्बित छ॒न्द 

नव निकेतन कात्त - हरीतिमा | 

जनयिता मुरली - मधु - सिक्त का। 

सरसता लखता वन मध्य था। 

भरित भावुकता तरूु वेणुका॥६३॥ 
वहु - प्रछब्ध बना पशु - बृन्द को । 
विपिन के ठतृण - खादक - जंतु को | 
तृण - समा कर नीलम नोलिमा। 
मस्ण थी तूण - राजि विराजती ॥$४॥ 

तर अनेक - उपस्कर सज्जिता | 

अति - मनोरम - काय. अकंटका | 

विपिन को करती छुविधाम थी। 

कुछुमिता - फलिता - बहु - माड़ियों ॥६५॥ 


नवम से १०७ 


शिखरणी छुन्द 
अनूठी आभा से सरस - सुषमा से सुरस से । 
चना जो देती थी बहु गुशमयी भू विपिन को । 
निराले फूलो की विविध दलवाली अलुपसा | 
जडी वूटी हो हो वहु फन्नवती थी बिलसती ॥६६॥ 
द्रतविलम्बित छुन्द्‌ 
सरसतालय सुन्दरता सने। 
मुकुर - मंजुल से तरु - पुंज के। 
विपिन से सर थे बहु सोहते। 
सलिल से लसते सन सोहते ॥६७॥ 
लसित थी रस - सिचित वीचियाँ | 
सर समूह मनोरम अंक में। 
प्रकृति के कर थे लिखते मनों। 
कल - कथा जल केलि कज्ञाप की ॥६८॥ 
धतिमती दिननायक दीसप्ति से। 
स युति वारि सरोवर का वना। 
अति - अनुत्तम कांति निकेत था। 
कुलिश सा कल - उज्ज्वल - काँच सा ॥६९॥। 
परम - स्निग्ध सनोरम - पत्र सें | 
सु - विकसे जलजात - समूह से । 
सर अतीव अलंकृत थे हुए। 
लसित थी दल पे कमलासना ॥७०॥ 
विकच - वारिज - पुंज विलोक के । 
उपजती उर में यह कल्पना। 
सरस भूत प्रफुल्लित नेत्र से। 
वन - छटा सर है अवलोकते ॥७१॥ 


श०्८ 


प्रियप्रवास 


चशस्थ छुन्द्‌ 

सुकूल - वाली कल्ति - कालिमापहा | 
विचित्र -लीला - मय वीचि - संकुला । 
विराजमाना वन एक ओर थी। 
कलामयी.. केलिबती - कलिदजा ॥७२॥ 

अश्वेत साभा सरिता - प्रवाह में । 

पु - श्वेतता हो मिलिता प्रदीप्रि की । 

दिखा रही थी मणि नील - कांति मे । 

मिली हुईं हीरक - ज्योति - पुंज सी ॥७१॥ 
विलोकनीया नभ नीलिमा समा। 
नवास्वुदों की कल - कालिमोपमा | 
नवीन तीसी कुसुमोपमेय थी। 
कलिदजा की कमनीय श्यामता॥७७॥ 


न वास किम्बा विप से फणीश के | 

प्रभाव से भूधर के न भूमि के। 

नितांत ही केशव - ध्यान - मग्न हो। 

पतंगजा थी असितांगिनी बनी ॥७४।॥ 

बुददुदा फेन- युता सु - शब्दिता। 

अनंत - आवत्त - मयी  प्रफुल्लिता 
अपूबता अंकित सी ग्रवाहिता | 
तरंगमालाकुलिता - कलिंदजा ॥७३॥ 

प्रसूनवाले, फल - भार से नये। 

अनेक थे पादप कूल प लसे। 

स्वछायया जो करते प्रगाढ़ थे। 

दिनेशजा - अंक - प्रसूत - श्यामता )॥७७॥ 


नवस सर्ग १०९ 


कभी खिले - फूल गिरा प्रवाह मे । 
कलिन्दजा को करता स - पुष्प था। 
गिरे फलों से फत्न - शोभिनी उसे। 
कभी बनाता तरु का समूह था ॥७८।॥ 
विज्ञोक ऐसी तरुबूंद की क्रिया । 
विचार होता यह था स्वभावतः | 
कृतनञ्नता से लत हो स- प्रेम वे । 
पतंगजा - पूजन से प्रवृत्त है ॥७९॥ 
प्रवाह होता जब वीचि - हीन था । 
रहा दिखाता वन - अन्य अंक में । 
परंतु होते सरिता तरंगिता। 
स -चृत्ष होता वन था सहस्रधा ॥८०। 
न कालिसा है मिटती कपाल की। 
न वाप को है पड़ती कुमारिका। 
प्रतीति होती यह थी विलोक के | 
तमो मयी सी तनया - तमारि को ॥5८१॥ 
मालिनि छन्द 
कलित - किरण - माला, विम्व-सोंदय्ये-शाली। 
सु - गगन तल - सोभी सूर्य का, या शशी का। 
जब रवितनया ले केलि में छम्न होती। 
छविसय करती थी दशकों के ह॒गों को ॥८५२॥ 
वंगस्थ छुन्द 
हरोतिमा का सु - विशाल - सिधु सा । 
मनोज्ञता की रमणीय - भूमि सा। 
विचित्रता का शुभ - सिद्ध - पीठ सा । 
प्रशान्त - वृन्दावन दशनीय था ॥5श॥ 


नदस सर्गे १११ 


कही उठाता बहु - संजु वीचियोँ। 
कही खिलाता कलिका प्रसून की | 
बड़े अनूठेपत साथ पास जा। 
कही हिलाता कसनीय - कंज था ॥९०॥ 


अश्वेत ऊंदे अरुणाभ वेगनी। 
हरे अबीरी सित पीत संदली। 
विचित्र - वेशी वहु अन्य वर्ण के । 
बिहंग से थी लसिता वनस्थली ।॥॥९१॥ 


विभिन्न - आभा रुत रंग रूप के | 
विहंगमो का दत्न व्योस - पंथ हो । 
स-मोद आता जब था दिगंत से । 
विशेष होता वन का विनोद था ॥९२॥ 


स - सोद जाते जब एक पेड़ से | 
द्वितीय को तो करते विमुग्ध थे । 
कलोल में हो रत मंजु - बोलते | 
विहंग नाना रसणीय रंग के ॥९३॥ 


छुटामयी कान्तिमती मनोहरा । 
सु-चन्द्रिका से निज-नील पुच्छ के । 
सदा वनाता वन को मनोज्ञ था। 
कल्लापियों का कुल केकिनी लिये ॥५९४:- 


कहीं शुको का दल वेठ पेड़ की । 

फली-सु - शाखा पर केलि-मत्त हो | ह 
अनेक - मीठे -फल खा कदंश को । ०४७५ 
गिरा रहा भू पर था प्रफुल्ल हो ॥९५॥ 


११ 


र 


हि 


प्रियप्रवास 


कहीं कपोती स्व - कपोत को लिये। 
विनोदिता हो करती विहार थी। 
कहीं सुनाती निज - कंत साथ थी। 
सत्र - काकली को कल कंठ -कोकिला ॥९६॥ 


कहीं महा - प्रसिक था पपीहरा। 
कथा - मयी थी नव शारिका कही। 
कही कला - लोलुप थी चकोरिका। 
ललामता - आलय - ल्ञाल थे कहीं ॥९५७॥ 


महा - कदाकार बड़े - भयावन | 
सुहावने सुन्दरता - निकेत से। 
वनस्थली में पशु -वृुन्द थे घने। 
अनेक लीला - मय औ छुमावन ॥९८॥ 


नितान्त - सारल्य -मयी - सुमूर्ति से । 

मिली हुई कोमलता सु - लोमता। 

किसे नहीं थी करती बविमोहिता। 

सदंगता - सुन्दरता - कुरंग._ की ॥९५९॥ 
असेत - आँखे खनि - भूरि भाव की ! 
सुगीत न्‍्यारी - गति की मनोक्ञता। 
मनोहरा थी म्रग - गात - माधुरी | 
सुधारियो अंकित नाति -पीतता ॥१००॥ 


असेत - रक्तानन - वान ऊधमी। 
प्रलम्ध - लांगूल विभिन्न - लोम के | 
कहीं महा - चंचल क्रूर कौोशली | 
असंख्य - शाखा - मृग का समूह था ॥१०१॥ 


नवस सर्ग ११३ 


कही गठीले - अरने अनेक थे। 
स - शंक भूरे - शशकादि थे कही । 
बड़े - घने लिजन - वन्य भूसि से । 
विचित्र - चीते चल - चह्तु थे कही ॥१०२॥ 
सुहावने पीवर -ग्रीवः साहसी। 
प्रसत्त - गासी प्रथुज्ञाग - गौरवी । 
वनस्थली सध्य विशाल - वेल थे । 
बड़े - चल्ली उन्नत - वक्ष विक्रमी ॥१०३॥ 
दयावती पुएय भरी पयोसयी | 
सु - आनना सौस्य - दगी समोदरा । 
वनानन्‍्त से थी सुरभी सुशोभिता। 
सधी सबत्सा - सरलातिसुन्दरी ॥१०४॥ 
अतीव - प्यारे मदुता - समूर्त्ति से । 
नितान्त - भोले चपलांग ऊघमी । 
वनानत में थे वहु वत्स कूदते। 
लुभावने कोसल - काय - कोतुकी ॥१०४॥ 
वसन्ततिलका छुन्द 
जो राज - पंथ वन - भूतल में बना था) 
धीरे उसी पर सधा रथ जा रहा था । 
हो हो विम॒ुग्ध रुचि से अवलोकते थे। 
ऊधो छटा विपिन की अति ही अनूठी ॥१०१॥ 
वशस्थ छुन्द 
परन्तु वे पादप से प्रसून्त में। 
फलो दलो वेलि - लता समूह मे । 
सरोवरो में सरि में सु - मेरु से । 
खगो मृगो से वन से निकुझ्ध से ॥१०७)। 


११४ 


प्रियप्रवास 


बसी हुई एक नियगृद् - खिन्नता | 
विलोकते थे निज-सृक्ष्म - दृष्टि से । 
घने: शने: जो वहु गुप्त रीति से । 
रही बढ़ाती उर की विरक्ति को ॥१०८५॥ 
प्रशम्त शाखा तरु - बृन्द की उन्हें 
प्रतीत होती उस हरत तुल्य थी । 
स - कामना जो नभ ओर हो डठा । 
विपन्न - पाता - परमेश के लिये ॥१०९॥ 
कलिन्दजा के सु - प्रवाह की छटा | 
विहंग-क्रीड़ा कल नाद - माथुरी । 
उन्हें वनाती न अतीव मुग्ध थी | 
लत्नामता -कुंज -लता - बितान की ॥११०॥ 
सरोवरो की सुपमा स - कंजता | 
सु - मेरुओ निमर आदि रम्यता । 
न थी यथातथ्य उन्हें विमोहती। 
अनन्त - सोद्य्य - मयी वनस्थली ॥१११॥ 
मन्दाक्रान्ता छुन्द 
कोई कोई विटप फल थे बारहो मास लाते | 
आँखो द्वारा असमय फले देख ऐसे द्रमो को । 
ऊधो होते भ्रम पतित थे किन्तु तत्काल ही वे । 
शंकाओ को स्व-मति बल ओ ज्ञान से थे हटाते ॥ १११ 
वशस्थ छुन्द 
उसी दिशा से जिस ओर दृष्टि थी | 
विज्ञोक आता रथ मे स - सारथी । 
क्सी किरीटी पट - पीत - गौरवी । 
स॒- कुण्डली श्यामल - काय पान्थ को ॥ ११ ३॥ 


नवस सगे ११४ 


अतोव - उत्करिठत ग्वाल - बाल हो | 
स - वेग जाते रथ के समीपशथे। 
परन्तु होते अति ही मलीन थे। 
न देखते थे जब वे मुकुन्द को ॥११७॥ 


अनेक गाये ठुण त्याग दोड़ती। 
सब॒त्स जाती वर -यान पास थी। 
परन्तु पाती जब थीं न श्याम को । 
विषादिता हो पड़ती नितानत थीं ॥११४॥ 


अनेक - गायो वहु - गोप - बाल की | 
विज्ञिोक ऐसी करुणामयी - दशा । 
बड़े - सुधी - ऊधव चित्त मध्य भी । 
स- खेद थी अंकुरिता अधीरता ॥११५॥ 


समीप ज्यो ज्यो हरि - वंधु यान के । 
सगोष्ठट था गोकुल्ष ग्राम आ रहा। 
उन्हें दिखाता निज -गूढ़ रूप था। 
विषाद त्यो त्यो वहु -सूत्ति - मन्‍त हो ॥११७॥ 


दितान्त था थे दिननाथ डूबते। 
स - थेतु आते ग्रृह ग्वाज्न - बाल थे | 
दिगन्‍त से गोरज थी विराजिता। 
विपाण नाना वजते स- वेखु थे ॥११८!, 
खड़े हुए थे पथ गोप देखते। 
सकीय - नाता - पशु - बन्द का कहीं । 
कहीं उन्हें थे ग्रह - मध्य बॉधते | 
बुला बुला प्यार उपेत कंठ से॥११९॥ ८ 


। 


११६ 


प्रियप्रवास 


घड़े लिये कामिनियाँ, कुमारियाँ। 


अनेक - कूपो पर थीं सुशोभिता। 


पधारती जो जल ले सब - गेह थीं। 
वजा वजा के निज नृ पुरादि को ॥१२०॥ 


कहीं जलाते जन गेह - दीप थे। 
कहीं खिलाते पशु को स- प्यार थे । 
पिला पिला चंचल - वत्स को कहाीँ। 
पयस्विनी से पय थे निकालते ॥१२१॥ 


मुकुन्द की मंजुल कीर्ति गान की। 
मची हुई गोकुल मध्य धूम थी। 
स-प्रम गाती जिसको सदंव थी। 
अनेक - कर्मोकुल प्राणि - मण्डली ॥१२०२॥ 


हुआ इसी काल प्रवेश श्राम में। 
शन:ः शनः ऊधव - दिव्य - यान का | 
विलोक आता जिसको, ससुत्सुका । 
वियोग - दग्धा - जन - मण्डली हुई ॥१२३॥ 


जहाँ लगा जो जिस काय्य में रहा। 
उसे वहाँ ही वहः छोड़ दोड़ता। 
समोप आया रथ के प्रमत्त सा। 
विलोकने को घन - श्याम - माधुरों ॥१२४/ 
विलोकते जो पशु - बन्द पन्‍थ थे । 
तजा उन्होने पथ का विलोकना | 
अनेक दोड़े तज घेनु बाँधना। 
अवाधिता पावस आपगोपमा ॥१२४॥ 


सवस सर्णे ११७ 


रहे खिलाते पशु घेनु - दूहते | 
प्रदीप जो थे गृह - सध्य वालते । 
अधीर हो वे निज -काय्य त्याग के । 
स-वेग दोड़े वदनेन्दु देखने ॥१२६॥ 


निकाल्ती जो जल कूप से रही । 
स रज्जु सो भी तज कूप में घड़ा । 
अतीव हो आतुर दौड़ती गई । 
त्रजांगना - वल्लभम को विलोकने ॥१२७॥ 


तजा किसी ने जल से भरा घड़ा । 
उसे किसी ने शिर से गिरा दिया । 
अनेक दोड़ी सुधि गात की गेँवा | 
सरोज सा सुन्दर श्याम देखने ॥१२८॥ 


वयस्क बूढ़े पुर - वाल वालिका। 
सभी समुत्कण्ठटित आओ अधीर हो । 
स - वेग आये ढिग मंजु यान के । 
स्व -लोचनो की निधि - चारु लूटने ॥१२९॥ 


उसंग - डूबी अनुराग से भरी। 
विलोक आती जनता समुत्सका । 
पुतः उसे देख हुई प्रवंचिता। 
महा - सलीना विम॒नाति-ऋष्टिता ॥१३०॥ 


अधीर होने हरि - धन्धु भी लगे। 
तथापि वे छोड़ सके न धीर को । 
स्व - यान को त्याग लगे प्रवोधने । 
समागतों को अति - शांत भाव से ॥१३१॥ 


(८ 


प्रियप्रवास 


वसततिलका छुन्द 
यो ही प्रवोध करते पुरवासियों का। 
प्यारी - कथा परम -शांत - करी सुनाते 
आये ब्रजाधिप - निकेतन पास ऊधो। 
पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी॥१३२॥ 
मालिनी छुन्द 
करुण - नयन वाले खिन्न उद्विग्न ऊचे। 
नृपति सहित प्यारे वंधु ओ सेवकों के | 
सुअन - सुद्ृद - ऊधो पास आये यहाँही | 
फिर सदन सिधारे वे उन्हें साथ लेके ॥१३३॥ 


सुफलक - सुत ऐसा भ्राम में देख आया | 
यक - जन मथुरा ही से बड़ा - वुद्धिशाली । 
समधिक चित - चिता गोपजों में समाई । 
सब - पुर- डर शंका से लगा व्यग्र होने ॥१३४॥ 


पल पत्न अकुला के दीघ - संदिग्ध होके । 
विचलित - चित से थे सोचते ग्रामवासी । 
वह परम अनूठे - रत्न आ ले गया था | 
अब यह ब्रज आया कोन सा रत्न लेने ॥ १३४॥ 








प्‌ 


दुशम सर्ग 


जप 


द्रुतविलरम्बित छन्द 


ज्रि - घटिका रजनी गत थी हुई। 
संकल गोकुत्न न्तीर॒व - प्राय था। 
ककुम व्योम समेत शनेः शनेः। 
तमंबती बतती ब्रज-भूमि थी ॥१॥ 


ब्रज - धराधिप मौन - सिकेत भी | 
चन रहा अधिकाधिक-शान्त था । 


तिमिर भी उसके प्रति - भाग में ! 
स्व-विश्वुता करता विधि - बद्ध था ॥२॥ 


हरि - सखा अवलोकन - सूत्र से । 
ब्रज - रसापति - द्वार - समागता । 
अच नहीं दिखला पड़ती रही। 
गृह - गता - जनता अति शंकिता ॥श॥ 


श्ध्प 


प्रियप्रवास 


वसततिलका छुन्द 
यो ही प्रवोध करते पुरवासियों का। 
प्यारी - कथा परम -शांत - करी सुनाते | 
आये ब्रजाधिप - निकेतन पास ऊधो। 
पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी ॥१2श॥ 
मालिनी छ॒न्द 
करुण - नयन वाले खिन्न उद्विग्न ऊबे | 
नृपति सहित प्यारे बंधु ओ सेवकों के । 
सुअन - सुद्दद - ऊघो पास आये यहाँही । 
फिर सदन सिधारे वे उन्हें साथ लेके ॥१३३॥ 


सुफलक - सुत ऐसा ग्राम में देख आया | 
यक - जन मथुरा ही से बड़ा - बुद्धिशाली । 
समधिक चित - चिता गोपजों में समाई । 
सब - पुर-उर शंका से लगा व्यम्न होने ॥१३४॥ 
पल्ष पल अकुला के दीघ - संदिग्ध होके । 
विचलित - चित से थे सोचते ग्रामवासी । 
वह परम अनूठे - रत्न आ ले गया था। 
अब यह त्रज आया कोन सा रत्न लेने ॥१३१४॥ .' 


५ 








दशम सर्ग 


जैव 


द्रुतविरूम्बित छन्द 


त्रि - घटिका रजनी गत थी हुई | 
संकल गोकुत्न नीरव - प्राय था। 
ककुम व्योम समेत शनेः शनेः। 
तंमवती वनती' ब्रज-भूमि थी ॥१॥ 


त्रज् - धराधिप मौन - निकेत भी | 
वन रहा अधिकाधिक-शान्त था । 
तिमिर भी उसके प्रति - भाग में । 
स्व-विश्वुता करता विधि - बद्ध था ॥९॥ 


हरि - सखा अवलोकन - सूत्र से । 
त्रज - रसापति - द्वार - समागता | 
अब नहीं दिखला पड़ती रही। 
गृह - गता - जनता अति शंकिता ॥१॥॥ 


१२० 


प्रियप्रवास 


सकल - श्रांति गंवा कर पंथ की । 
कर समापन भोजन की क्रिया। 
हरि सखा अधघुना उपनीत थे। 
द्युति-भरे-सुथरे - यक - सद्य में ॥9॥ 
कृश - कलेबर चिन्तित व्यम्त घी । 
मलिन आनन खिनन्‍नमना दुखी । 
तिकट ही उनके ब्रज -भूप थे। 
विकलताकुलता - अभिभूत से ॥श॥। 
मन्दाक्रान्ता छुन्द 
आवेगों से विपुल विकला शीर्ण काया क्शांगी। 
चिन्ता-दग्घा व्यथित-हृदया शुष्क-ओए्ठा अथीरा। 
आसोना थीं निकट पति के अम्बुन्नेत्रा यशोदा। 
खिन्‍ना दीना विनत - वदना मोह - मग्ना मलीना ॥$॥ 
द्रुतविल्लम्बित छुन्द 
अति-जरा-विजिता बहु -चिन्तिता । 
विकलता - ग्रसिता सुख - वंचिता । 
सदन में कुछ थीं परिचारिका। 
अधिकता - कृशता अवसन्नता ॥७॥ 
मुकुर उज्ज्वल - मंजु निकेत से | 
मलिनता - अति थी प्रतिविम्बिता । 
परम - नीरसता - सह - आदूता | 
सरसता - शुचिता - युत-बस्तु थी ॥5५॥ 
परम - आदर - पूवक श्रम से। 
विपुल-बात वियोग-धयथा - हरी | 
हरि - सखा कहते इस काल थे | 
वहु दुखी अ-सुखी ब्रज-भूष से ॥९॥ है| 


दृशस सगे १२१ 


विनय से नय से सय से भरा। 
कथन ऊघव का सघु सें पगा। 
श्रवण थीं करती बन उत्सुका। 
कल्षपती - कंपती. ब्रजपाँगना ॥१०॥ 
निपट - नीरव - गेह न था हुआ । 
वरन हो वह भी बहु - मोन ही। 
श्रवण था करता बलवीर की। 
सुखकरी कथनीय गुणावली ॥११॥ 
मालिनी छुन्द 
निज सथित - कलेजे को व्यथा साथ थामे। 
कुछ समय यशोदा ने सुनी सब - बातें । 
फिर बहु विमना हो व्यस्त हो कंपिता हो | 
निज - सुअन - सखा से यों व्यथा-साथ बोलीं ॥१२॥ 
मन्दाक्रान्ता छन्द 
प्यासा - प्राणी श्रवण करके वारि के नाम ही को । 
क्या होता है पुलकित कभी जो उसे पी न पावे | 
हो पाता हें कब तरणि का नाम ही त्राण - कारी | 
नोका हो हे शरण जल मे मग्न होते जनों की ॥१३॥ 
रोते रोते कुँवर - पथ को देखते देखते ही। 
मेरी आँखे अहह अति ही ज्योति - हीना हुई हैं । 
केसे ऊधो भव - तस - हरी-ज्योति वे पा सकेगी । 
जो देखेगी न मृदु - मुखड़ा इन्दु - उन्‍्माद - कारी ॥१४॥ 
सम्बादों से श्रवण - पुट भी पूर्ण से हो गये है। 
थोडा छूटा न अव उनमे स्थान सन्देश का है। 
साय॑ प्राय. प्रति - पल यही एक -वांछा उन्हें है। 
प्यारी - वाते सघुर - मुख की मुग्ध हो क्यो सुने वे ॥१४५॥ 





>धछ 
पं 
ना श्‌ 


प्रियप्रवास 


ऐसे भी थे दिवस जब थी चित्त मे वृद्धि पाती | 
सम्बादों को श्रवण करके कष्ट उन्मूलनेच्छा । 
ऊधो बीते दिवस अब वे, कामना है विल्ञीना। 
भोले भाले विकच मुख की दशनोत्कण्ठता में ॥१६॥ 
प्यासे की है न जल - कण से दूर होती पिपासा। 
बातों से हैन अभिलपिता शान्ति पाता वियोगी। 
कष्टों में अल्प उपशम भी क्ल्ेश को है घटाता। 
जो होती है तदुपरि व्यथा सो महा दुभगा है ॥१७॥ 
मालिनी छुन्द 
सुत सुखमय स्नेहों का समाधार सा हे! 
सदय हृदय हे ओ सिधु सौजन्य का है, 
सरल प्रकृति का है शिष्ट है शान्त थी है; 
वह वहु विनयी, है सूत्ति आत्मीयता की! ॥१८॥ 
तुम सम मृदुभापी धीर सदूवंधु ज्ञानी। 
उस गुण - मय का है दिव्य सम्बाद लाया | 
पर मुझ दुख - दग्धा भाग्यहीनांगना की। 
। यह दुख-मय - दोपा वैसि ही है स - दोपा ॥१९%॥ 
35. 7 हृदय - तल दया के उत्स-सा इयाम का है। 
- बह पर - दुख को था देख उन्‍मत्त होता। 
प्रिय जननि उसीकी आज है शोक - मग्ना | 
वह मुख दिखला भी क्यो न जाता उसे है ॥२०॥ 
मृदुल - कुसुम - सा है ओ तुने तूल-सा है । 
नव - किशलय-सा है स्नेह के उत्स-पा है। 
सदय - हृदय ऊधो श्याम का है बड़ा ही । 
अहह हृदय मॉ-सा स्विग्ध तो भी नहीं है ॥२१॥ 


हाँ 


दशस सगे १२३ 


कर - निकर सुधा से सिक्त राका शशी के | 
प्रतपित कितने ही लोक को हैं बनाते । 
विधि - वश दुख -दाई काल के कौशलो से । 
कलुषित बनती है स्वच्छ - पीयूष - धारा ॥२९।॥ 
मन्दाक्रान्ता छन्द 

मेरे प्यारे स - कुशल सुखी और सानन्‍द तो है ?। 

कोई चिन्ता सलिस उसको तो नहीं है बनाती ?। 

ऊधो छाती बदन पर है सलानता भी नही तो १। 

हो जाती है दृदयतल से तो नहीं वेदनाये ? ॥२१॥ 


मीठे - सेवे सदुल तवनी और पक्कान्न नाना! 
उत्कण्ठा के सहित सुत को कौन होगी खिलाती 
प्रात: पीता सु - पथ कजरी गाय का चाब से था। 
हा ! पाता है न अब उसको प्राण-प्यारा हमारा ॥रछ॥। 
संकोची हे अति सरल है धीर है ल्ञाल मेरा। 
होती लक्का असित उसको मॉगने मे सदा थी। 
जैसे ले के स - रुचि सुत को अंक मे मैं खिलाती । 
हा वैसे ही अब नित खिला कौन माता सकेगी ॥२४/॥ 
मैं थी सारा - दिवस मुख को देखते ही बिताती। 
हो जाती थी व्यथित उप्तको म्लान जो देखती थी । 
हा | ऐसे ही अब बदन को देखती कौन होगी। 
ऊथधो माता - सहदश ममता अन्य की है न होती ॥२६॥ 
खान पीने शयन करने आदि की एक - बेला । 
जो जाती थी कुछ टल कभी तो बड़ा खेद होता। 
ज्यो ऐसी दुखित उसके हेतु क्यो अन्य होगी। 
माता की सी अचनितल से है अर - माता न होती ॥२७॥ 


नल 
ब्। 
>> 


७ 


प्रियग्रवास 


जो पाती हूँ कुंवर - मुख के जोग मे भोग- प्यारा । 
तो होती है हृदय - तल में वेदनायें- बड़ी ही। 
जो कोई भी सु - फल सुत के योग्य मैं देखती हूँ । 
हो जाती हूँ पस्म च्यथित्ता, हूँ महादग्घ होती ॥२८॥ 


ग्रो छाती थीं विविध - रंग के मुग्धकारी खिलीने। 
ब्रे आती है सदन अब भी कामना में पगी सी। 
?! जाती हैं पल्तट जब वे हो निराशा - निमग्ना । 
ग्रे उन्मत्ता - सहश पथ की ओर में देखती हैँ ॥२९॥ 


आते लीला निपुण - नट हैं आज भी बॉध आशा | 
कोई यो भी न अब उनके खेल को देखता है। 
प्यारे होते मुदित जितने कौतुकों से सदा ही। 
वे आँखो में विषम - दव हैं दशकों के लगाते ॥२०॥ 


प्यारा खाता रुचिर नवनी को बड़े चाव से था। 
खाते खाते पुलक पड़ता नाचता कूदता था। 
ए बातें है सरस नवनी देखते याद आती। 
हो जाता है मघुरतर ओ स्त्रिग्ध भी दग्धकारी ॥३१॥ 


हा ! जो वंशी सरस रब से विश्व को मोहती थी | 
सो आले मे मलिन वन औ मूक हो के पड़ी है। 
जो छिद्रों से अस्त बरसा मूत्ति थी मुग्धता की। 
सो उन्मत्ता परम - विकला उनमना है वनाती ॥३२॥ 


प्यारे ऊधो सरत करता लाल मेरो कभी है ?। 
क्या होता है न अब उसको ध्यान बूढ़े - पिता का । 
रो रो, हो हो विकल अपने वार जो है बिताते | 
हा | वे सीधे सरल - शिशु है कया नहीं याद आते ॥३३॥ 


दृशस सर्गे १२४ 


कैसे भूलीं सरस - खनि सी प्रीति की गोपिकाये। 
कैसे भले सुहृदपत के सेतु से गोपग्वाले | 
शान्‍्ता धीरा मसधुरहदया प्रेम - रूपा रसज्षा। 
कैसे भूली प्रणय - प्रतिसा - राधिका मोहमग्ना ।रेछ॥ 


कैसे वृन्दा - विपिन विसरा क्यो लता - वेलि मूली । 
कैसे जी से उतर ब्रज की कुत्च - पुंजे गई है 
केसे फूले विपुल - फल से नम्र भूजात मूले। 
केसे भूला विकच - तरु सो अकेजा - कूल वाला ॥३४५॥ 


सोती सोती चिहुँक कर जो श्याम को है बुलाती । 
ऊधो मेरी यह सदन की शारिका कानन्‍्त - कण्ठा । 
पात्ना पोसा प्रति - दिन जिसे श्याम ने प्यार से है । 
हा ! कैसे सो हृदय - तल से दूर यों हो गई है ॥३६॥ 


जा बच्चो मे प्रति - दिन जिन्हें चाव से था चराया | 
जो प्यारी थीं ब्रज - अवनि के लाडिले को सदा ही । 
खिन्ना, दीना, विकल वन में आज जो घूमती है । 
उथो केसे हृदय - धन को हाय! वे घेनु भूली ॥३२७॥ 


ऐसा प्रायः अब तक मुझे नित्य ही हे जनाता। 
गो गोपों के सहित वन से सद्म है श्याम आता। 
यो ही आ के हृदय तल को वेधता सोह लेता। 
मीठा - वंशी - सरस - रब है कान में गूँज जाता ॥३१८॥ 
रोत - रोते तनिक लग जो आँख जाती कभी है। 
हा ! त्योही मै दृग - युगल को चौंक के खोलती हूँ । 
प्रायः ऐसा प्रति - रजनि में ध्यान होता सुम्दे है। 
जैसे आ के सुअन मुमको प्यार से है जगाता ॥३९॥ 


१२६ प्रियप्रवास 


ऐसा ऊधो प्रति - दिन कई वार है ज्ञात होता। 
कोई यों है. कथन कंरता लाल आया छुन्हात | 
भ्रान्ता सी मै अब तक गई द्वार पे बार लाखों । 
हा ' आँखों से न बह बिलुड़ी-श्यामली-मूर्ति देग्यी ॥9०॥ 
फूले - अंभोज सम दंग से मोहते मानसों को | 
प्यारे - प्यारे वचन कहते खेलते मोद देते। 
ऊधो ऐसी अनुमिति सदा हाय ! होती मुझे है | 
जैसे आता निकल अब ही लाल है मंदिरों से ॥2९॥ 


आ के मेरे निकट नवनी लालची लाल मेरा । 
लीज्ञायें था विविध करता धूम भी था मचाता। 
ऊधो बाते न यक पल भी हाय! वे भूलती है । 
हा! छा जाता दृग-युगल में आज भी सो समाँ है ॥४९॥ 


मैं हाथों से कुटिल - अलके लाल की थी बनाती । 
पुष्पो को थी श्रुति - युगल के कुण्डलों में सजाती | 
मुक्ताओं को शिर मुकुट में मुग्घ हो थी लगाती । 
पीछे शोभा निरख मुख की थी न फूले समाती ॥४३)॥। 


रो 


मै पायः ले कुसुमकलिका चावे से थी बनाती । 
[का किक 6 

शोभा-बाले-विविध गजरे क्रीट आओ कुण्डला को । 

पीछे हो हो सुखित उनको श्याम को थी पिन्हाती | 


आओ उत्फुल्ला श्रथित-कलिका छुल्य थी पूर्ण होती ॥४४ 


पेन्हे प्यारे - चसन कितने दिंव्य - आभूपणो को । 
प्यारी - वाणी विहेंस कहते पूरा - उन्फुञ्ञ होते ! 
शोभा - शाली - सअन जब था खेलता मन्दिरों भें । 


० 


ल्‍ हे. थी न 
तो पा जाती अमरपुर का सर्व सम्पत्ति में थी ॥४५)।॥ 
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होता राका - शशि उदय था फूलता पद्म भी था। 
प्यारी - धारा उमग वहती चारु - पीयूप की थी | 
मेरा प्यारा तनय जब था, गेह में नित्य ही तो। 
वंशी - द्वारा मधुर - तर था स्वर्ग - संगीत होता ॥४०६॥ 
ऊधो मेरे दिवस अब वे हाय ! क्‍या हो गये है। 
हा | यो मेरे सूख - सदन को कोन क्यो है गिराता । 
वैसे प्यारे - ठिचस अब में क्या नहीं पा सकूँगी । 
हा | क्या सेरी न अब दुख की यामिनी दूर होगी ॥४७॥ 


ऊधो मेरा हृदय - तत्ञ था एक उद्यान - न्‍्यारा। 
शोसा देती अमित उससे कल्पना - क्यारियाँ थी | 
न्यारे - प्यारे - कुसुम कितने भाव के थे अनेको । 
उत्साहों के वियपुत्ञष - विटपी थे महा मुग्धकारी ॥४८॥ 


सबिन्ता की सरस - लहरी - संकुल्ला - वापिका थी । 
नाना चाहें कलित - कलियाँ थीं छताये उसमंगे। 
धीरे धीरे मधुर हिलती वासना - वेलियाँ थीं ।- 
सद्माद्या के बिहण उसके मंजु - भाषी बड़े थे ॥४९ 


भोला-भाला-मुख सुत - वधू - भाविनी का सलोना । 
प्रायः होता प्रकट उसमे फुल्न - अम्भोज - सा था । 
वेटे द्वारा सहज - सुख के छाभ की लालसायें। 
हो जाती थीं विकच बहुधा माधवी - पुष्पिता सी ॥६०१ 


४र। - आशा - पवन जब थी डोलती सििग्घ हो के । 
तो होती थी अनुपम - छटा वाग के पादपों की । 
हो जाती थी सकल लतिका - वेलियाँ शोभनीया । 
सद्ावों के सुमन - वनते थे बड़े सौरभीले ॥५१॥ 


श्र प्रियप्रवास 


राका-स्वामी सरस - सख की दिव्य-न्यारी-कलाये । 
धीरे धीरे पतित जब थीं स्रिग्वता साथ होतीं। 
तो आभा में अतुल - छवि में ओ मनोहारिता में | 
हो जाता सो अधिकतर था नन्दनोद्यान से भी ॥५१॥ 


ऐसा प्यारा - रुचिर रस से सिक्त उद्यान मेरा। 
मे होती हूँ व्यथित कहते आज है ध्वंस होता। 
सूखे जाते सकल - तरु है नष्ट होती लता है। 
निष्पुष्पा हो विपुल - मल्िना वेलियाँ हो रही हैं ॥५३॥ 


प्यारे पौधे कुसम - कुल के पृष्प ही है न लाते | 
भूले जाते विहग अपनी वोलियाँ है अनूठी । 
हा ! जावेगा उजड़ अति ही मंजु - उद्यान मेरा । 
जो सीचेगा न घन - तन आ र्नह - सद्वारि - द्वारा ॥५४॥ 


ऊधो आदी तिमिर - मय था भाग्य - आकाश मेरा । 
धीरे धीरे फिर वह हुआ स्वच्छ सत्कान्ति - शाली । 
ज्योतिर्माला - बलित उसमें चन्द्रमा एक न्यारा। 
राका श्री ले समुदित हुआ चित्त - उत्फुल्ल - कारी ॥५५।॥ 


आभा - वाले उस गगन में भाग्य दुवूत्तता की । 
काली काली अब फिर घटा है महा - घोर छाई ! 
हा ! आँखों से स- विधु जिससे हो गया दूर मेरा | 
ऊधो कैसे यह दख - मयी मेघ - माला टलेगी ॥५$॥| 


फले - नीले - वनज - दल सा गात का रंग प्यारा । 
मीठी - मीठी मलिन मन की मोदिनो मंज़ु - बाते । 
पोंधे - डूबी - अलक यदि है श्याम की याद आती | 
ऊधो मेरे हृदय पर तो साँप है ज्ञोट जाता ॥५७॥ 


दशस सर्गे 


० 


्ि 


पीड़ा-कारी -करुण - स्वर से हो सहा -उन्‍्मना सी । 
हा ! रो रो के स-दुख जब यो शारिका पूछती है। 
वंशीवाला हृदय-धन सो श्यास सेरा कहाँ है। 
तो है सेरे हृदय-तल से शूल सा चिद्ध होता ॥४८॥ 


त्योहारों को अपर कितने पर्व ओ उत्सवों को । 
मेरा प्यारा-तत्य अति ही भ्रव्य देता बना था। 
आते हैं वे तज-अवनि से आज भी किन्तु ऊधो | 
दे जाते है परम दुख आओ वबेदना है बढ़ाते ॥५९॥ 


कैसा-प्यारा जनम-द्वि था घूम कैसी मची थी । 
संस्कारों के समय सुत के रंग केसा जमा था। 
मेरे जी मे उदय जब वे दृश्य है ञआज होते। 
हो जाती तो प्रबल-दुख से मूर्तति मे हूँ शिला की ॥$६०॥ 


कफालिदी के पुलित पर की मंजु-इंदाटवी की। 
फूले नीले-दरू निकर की कुंड की आलयो की। 
प्यारी-लीला-सकल जब है लाल की याद आती | 
तो कैसा है हृदय मलता में उसे क्यो बताऊँ॥६१॥ 


सारा मल्लो-सहित गज को कंस से पातकोी को । 
मेटी सारी नगर -वर की दानवी-आपकदायें। 
छाया सच्चा-सुय्श जग में पुण्य की वेलि बोई । 
जो प्यारे ने स-पति दुखिया-देवकी को छुड़ाया ॥६२॥ 
जो होती है सुरत उनके कम्प-कारी दुखों की। 
तो आँसू है विपुक्न वहता आज भी लोचनो से । 
ऐसी दग्धा परम-ढदुखिता जो हुई मोदिता है। 
ऊधो तो हूँ परम सुखिता हर्षिता आज मैं भो ॥६३॥ 


१३० 
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तो भी पीड़ा-परम इतनी बात से हो रही है। 
काढ़े लेती मम-हृदय क्यो स्नेह-शीला सखी है। 
हो जाती हूँ म्रतक सुनती हाय ! जो यों कमी हूँ। 
होता जाता मम॒ तनय भी अन्य का लाडिला है ॥$%५॥ 


में रोती हैँ हृदय अपना कूटती हैँ सदा ही। 
हा ! ऐसी ही व्यथित अब क्यों देवकी को करूँगी। 
प्यारे जीवे पुलकित रहें ओ बने भी उन्हींके | 
धाई नाते बदन दिखला एकदा ओर देवे ॥$५॥ 


नाना यन्नों अपर कितनी युक्तियो से जरा मे। 
मैने ऊघो ! सकृति बल से एक ही पुत्र पाया। 
सो जा बैठा अरि-नगर मे हो गया अन्य का है| 
मेरी कैसी, अहह कितनी, मम्म-वेधी व्यथा है॥55॥ 


पत्रो पुष्पों रहित विटपी विश्व मे हो न कोई। 
कैसी ही हो सरस सरिता वारि-शून्या न होवे। 
ऊधो सीपी-सद्ृश न कभी भाग फूटे किसी का | 
मोती ऐसा रतन अपना आह ! कोई न खोबे ॥६७॥ 


अंभोजों से रहित न कभी अंक हो वापिका का ! 
कैसी ही हो कलित-लतिका पुष्प-हीना न होवे। 
जो प्यारा है परम-घन है जीवनाधार जो है। 
ऊधो ऐसे रुचिर-विटपी शून्य वाटी न होवे ॥(स' 


ज्ञीना जावे जकुट न कभी ब्ृद्धता में किसी का | 
छथो कोई न कलं-छल से लाल ले ले किसी का। 
पूंजी कोई जनम भर की गाँठ से खो न देवे। । 
सोने का भी सदन न विना दीप के हो किसी का ॥६९॥ ;/ 
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उद्विग्ता ओ विपुल - विकला क्यो न सो धेनु होगी । 
प्यारा लैरू अलग जिसकी आँख से हो गया है। 
ऊधो कैसे व्यथित - अहि सो जी सकेगा बता दो | 
जीवोन्मेपी रतन जिसके शीश का खो गया है ॥७०॥ 


कोई देखे ले सब - जग॒ के चीच छाया ऑपेरा। 
अधो कोई न निज - हण को ज्योति - न्‍्यारी गँवावे । 
रोरो हो हो विकल न सभी बार बीते किसी के। 
पीढाये हो सकल न कभी मस्स - वेधी व्यथा हो ॥७१॥ 


धो होता समय पर जो चारु चिन्ता - मणी है। 
खो देता है तिसिर डर का जो स्वकीया प्रभा से । 
जो जी से है सुरसरित सी स्निग्ध - धारा बहाता। 
वेटा ही है अवनि - तल से रत्न ऐसा निराला ॥७२५।॥ 


ऐसा प्यारा रतन जिसका हो गया है पराया। 
गो होवेगी व्यथित कितना सोच जी से तुम्हीं लो । 
तो आती हो सुक पर दया अल्प भी तो हमारे । 
पूख जाते हृदय - तल में शान्ति - धारा वहा दो ॥७३॥ 


छाता जाता ब्रज - अवनि में नित्य ही है ऑधेरा। 
जीसे आशा न अब यह है मे सुखी हो सकूँगी। 
हाँ, इच्छा है तदपि इतनी एकदा और आके। 
न्यारा - प्यारा - वदूत अपना लाल सेरा दिखा दे ॥७४॥ 


ते दात यदिच कितनी भूल से की बुरी है । 
पा शेधा सुच्त्त वार है आँख भी है दिखाई। 
शंग भी हैं कुपृम - कलिका से कभी छाडिलेको। 


ब 


“नी से हैं निकट सुत के स्वेथा मार्जत्रीया ॥७४॥ 


ज्च्चफ 
१५) 
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तो भी पीड़ा-परम इतनी वात से हो रही है ! 
काढ़े लेती मम-द्रदय क्‍यों स्नेह-शीला सखी है। 
हो जाती हूँ मृतक सुनती हाय ! जो थों कभी हूँ। 
होता जाता मस॒ तनय भी अन्य का लाडिला है ॥६५॥ 


में रोती हैँ हृदय अपना कूटती हैँ सदा ही। 
हा ! ऐसी ही व्यथित अब क्‍यों देवकी को करूँगी। 
प्यारे जीवे पुलकित रहें आओ बने भी उन्हींके | 
धाई नाते वदन दिखला एकदा ओर देवे॥हश। .. - 


नाना यन्नों अपर कितनी युक्तियों से जरा में। 
मैने ऊधो ! सकृति बल से एक ही पुत्र पाया। 
सो जा वैठा अरि-नगर में हो गया अन्य का है। 
मेरी कैसी, अहह कितनी, मम्म-वेधी व्यथा है ॥$£॥ 


पत्रों पुष्पों रहित बिटपी विश्व में हो न कोई | 
कैसी ही हो सरस सरिता वारि-शून्या न होवे। 
ऊधो सीपी-सदृश न कभी भाग फूटे किसी का । 
मोती ऐसा रतन अपना आह ! कोई न खोबे ॥१७॥ 


अंभोजों से रहित न कभी अंक हो वापिका का । 
कैसी ही हो कलित-लतिका पुष्प-ददीना न होवे। 
जो प्यारा है परम-धन है जीवनाधार जो है। 
ऊधो ऐसे रुचिर-विटपी शून्य वाटी न होवे सा 


ज्ञीना जावे लकुट न कभी वृद्धता में किसी का | 
छथी कोई न कल-छल से लाल ले ले किसी का। 
पूँजी कोई जनम भर की गाँठ से खो न देवे। 
सोने का भी सदन न विना दीप के हो किसी का ॥६%। , 
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उद्विग्ना औ विपुल्न - विकल्ला क्यो ते सो घेनु होगी । 
प्यारा लैझू अलग जिसकी आँख से हो गया है। 
ऊधो कैसे व्यधित - अहि सो जी सकेगा बता दो। 
जीवोन्मेपी रतत जिसके शीश का खो गया है ॥७०।॥ 


रेई देखे न सब - जग के बीच छाया अऑपधेरा। 
अधो कोई न निज - दृग को ज्योति - न्‍्यारी गँवावे | 
पे रो हो हो विकल न सभी बार बोते किसो के | 
पडाय हो सकतल्न न कभी सस्म - वेधी व्यथा हो ॥७१॥ 


ऊधो होता समय पर जो चारु चिन्ता - सणी है। 
खो देता है तिसिर डर का जो स्वकीया प्रभा से | 
जो जी से है सुरसरित सी स्निग्ध - धारा वहाता । 
वेटा ही है अवनि - तत्न से रत्न ऐसा निराला ॥७२॥ 


ऐसा प्यारा रतन जिसका हो गया है पराया। 
गो होवेगी व्यथित कितना सोच जी मे तुम्हीं लो । 
तो आती हो मुझ पर दया अल्प सी तो हमारे । 
पूख जाते हृदय - तल्न में शान्ति - घारा बहा दो ॥७३॥ 


दाता जाता ब्रज - अवनि से नित्य ही है ऑपेरा। 
| जे >> ब्प ४ 
जो से आशा न अब यह हे में सुखी हो सकूँगी | 


हों, इच्छा है तदपि इतनी एकदा और आके। 
न्यारा - प्यारा - वदत अपना लाल मेरा दिखा दे ॥७४।॥ 


न बाते यदिच कितनी भूल से की बुरी है । 
दो दाधा सुच्नन कर हैं ऑओख भी है दिखाई। 
४ेग भी हू कुपृम - कलिका से कभी छाडिलेको। 
भी से हैँ निकट सुत के स्वथा सार्जनीया ॥७४॥ 


श्३० प्रियग्रवास 


जो चूके हैं विविध मुझसे हो चुकीं वे सदा ही। 
पीड़ा दे दे मथित चित को प्रायशः हैं सताती। 
प्यारे से यों विनय करना वे उन्हें भूल जावे। 
मेरे जी को व्यथित न करे क्ञोभ आ के मिटाबे ॥3/ 


खेले आ के हृग युगल के सामने मंजु - बोले | 
प्यारी लीला पुनरपि करें गान मीठा सुनावे। 
मेरे जी में अब रह गई एक ही कामना है। 
आ के प्यारे कुंबर उजड़ा गेह मरा बसावे ॥७७॥ 


जो आँखें है उमग खुलती दूँढती श्याम को है। 
लौ कानो को मुरलिधर की तानही की लगी है। 
आती सी है यह ध्वनि सदा गात - रोमावली से । 
मेरा प्यारा छुअन ब्रज मे एकद्ा और आवे ॥७:८ 


मैरी आशा नवल - लतिका थी बड़ी ही मनोज्ञा | 
नीले - पत्ते सकल उसके नीलमो के बने थे। 
हीरे के थे कुसुम फल थे लाल गोमेदको के। 
पत्नो द्वारा रचित उप्तकी सुन्दरी डंठियाँ थी ॥७०९॥ 


ऐसी आशा - ललित - लतिका हो गई शुष्क - प्राया। 
सारी शोभा सु - छवि - जनिता नित्य है नष्ट होती । 
जो आवेगा न अब ब्रज में श्याम-सत्कान्ति-शाली। 
होगी हो के विरस वह तो स्वथा छिलन्न - मूला |८५ 


लोहू मेरे दृ॒ग -युगल से अश्र॒ की ठोर आता। 
कक] सर दक 
रोय रोये सकल -तन के दुग्ध हो छार होते। 
८ ० पक 
आशा न होती यदि मुझको श्याम के लोटने की | 
मेरा सूखा - छदयतछ तो सैकड़ों खंड होता ॥5८९।॥ 


दशस सर्ग १३३ 


चिता - रूपी सल्षिन निशि की कौमुदी है अनूठी । 
मेरी जेसी सतक बनती हेतु संजीवनी है। 
नाता - पीड़ा - सथित - सन के अथ है शांति - धारा । 
आशा मेरे हृदय - सरु की संजु - मंदाक्िनी है ॥८२॥ 


ऐप्ी आशा सफल जिससे हो सके शांति पाऊँ। 
उपो मेरी सब - दुख - हरी -थुक्ति- न्‍्यारी वही है । 
प्राणाधारा अचनि - तल से है यही एक आशा । 
मे देखूँगी पुतरपि वही श्यामली मूर्त्ति आँखों ॥८३॥ 


पढ़ा होती अधिकतर है बोध देते जभी हो। 
संदेशों से व्यथित चित है ओर भी दग्घ होता । 
जैसे प्यारा - बदन सुत का देख पाऊँ पुनः 
ऊघो हो के सदय शुकको यत्न वे ही बता दो ॥5७॥ 
यार - ऊघो कब तक तुम्हें वेदसायें सुनाऊं। 
गहोती हूँ विरत यह हूँ किन्तु तो भी चताती | 
पी हढेगी छुंबर - बर के लौटने की सु - आशा | 
| जावेगा उजड़ त्रज ओऔ में न जीती वर्चूँगी ८४५॥ 


सारी बाते श्रवण करके स्वीय - अद्धोगिनी की । 
धीरे बोले ब्रज - अवनि के नाथ उद्धिग्न हो के। 
जैसी मेरे हृत्य -वल में वेदना हो रही है। 
ऊधो कैसे कथन इसको से करे क्यो बताऊँ ॥८६॥ 


"था थू से लिबिड़ - तस था रात्रि थी अद्ध बीती । 
“मे बले श्रम - वश गया भानुजा के किनारे। 
 + पठा तरत्न - जल से ख्लान की कामना से | 
"ही से तरणि - तनया - धार के मध्य डूबा ॥८७॥ 


१३४ प्रियप्रवास 


साथी रोये विपुल - जनता ग्राम से दोड़ आई । 
तो भी कोई सदय वन के अकज्ा में न कूदा। 
जो क्रीड़ा में परम - उमड़ी आपगा पर जाते। 
वे भी सारा - हृदय - वल खो त्याग बीरत्व बेठे ॥८०॥ 


जो ल्लेही थे परम - प्रिय थे प्राण जो वार देते। 
वे भी हो के त्रसित विविधा - तकना मध्य डूवे। 
राजा हो के न असमय में पा सका मैं सु - साथी । 
क्रैसे ऊधो कु - दिन अवनी - मध्य होते बुरे हैं ॥5९॥ 


मेरे प्यारे कुंवर - बर ने ज्यों सुनी कष्ट - गाथा। 
दोड़े आये तरणि - तनया - मध्य तत्काल कूदे। 
यत्नो - द्वारा पुलिन पर ला प्राण मेरा वचाया। 
कत्तेव्यो से चकित करके कूल के मानवों को ॥९१ 


पूजा का था दिवस जनता थी महोत्साह - मग्ना | 
ऐसी बेला मम - निकट आ एक सोटे फरणी ने। 
मेरा दायाँ- चरण पकड़ा में केंपा लोग दोौड़े। 
तो भी कोई न मम-हित की युक्ति सूफी किसी को ॥९१४ 


दौड़े आये कुंबर सहसा ओ कई - उल्मुको से | 
नाना ठोरों वपुप - अहि का कोशलो से जलाया । 
ज्योहीं छोड़ा चरण उसने त्यो उसे मार डाला। 
पीछे नाना - जतन करके प्राण मेरा बचाया ॥९१/ 


जैसे जेसे कुंबर - वर ने है किये काय्य - न्‍्यारे। 
वैसे ऊपघो न कर सकते है मह। - विक्रमी भी । 
जैसी मेने गहन उनमे वुद्धि- मत्ता बिलोकी। 
वैसी बृद्धों प्रथित - विवुधों मंत्रदों मे न देखी ॥९३॥ 


दशम सर १३४ 


मे ही होता चकित न रहा देख कार्य्यावली को | 
जो प्यारे के चरित लखता, सुग्ध होता वही था। 
में जेसा ही अति-सुखित था लाल पा दिव्य ऐसा । 
वैसा ही हूँ दुखित अब में काल-कोतूहलो से ॥९४॥ 


क्यो प्यारे ने सदूय बत के डूबने से बचाया। 
जो यो गाढ़े-विरह-दुख के सिन्धु मे था डुबोना। 
तो यत्लों स उरग-मुख के मध्य से क्यो निकाला | 
चिन्ताओं से ग्रसित यदि में आज यो हो रहा हूँ ॥९५॥ 


.__वशस्थ छुन्द 
निशान्‍्त देखे नभ स्वेत हो गया। 
तथापि पूरी न व्यथा-कथा हुई। 
परन्तु फेली अवलोक लालिमा। 
स-तनन्‍्द ऊघो उठ सझ से गये ॥९६॥ 


द्रतविल्लम्बित छुन्द्‌ 
विवुध ऊधव के गृह-त्याग से । 
परि-समाप्त हुई दुख की कथा | 
पर सदा वह अंकित सी रही | 
हृदय-मंदिर मे हरि-मित्र के ॥९७॥ ५ 


“एकादज सर्य 


मालिनी छल्द _-_- 
6५ 0 जले 
यक दिन- छवि-शाली अकुज़ा-कूल-बाली | 
नव-तरू-चय-शोभी - कुंज के मध्य वबेठे। 
कतिपय ब्रज भू के भावुक्कों को विलोक। 
बहु-पुलकित ऊधो भी वही जा विराजे ॥ १, 
प्रथम सकल-गोपों ने उन्हें भक्ति-द्वारा। 
स-विधि शिर नवाया प्रेम के साथ पूजा । 
भर भर निज-आँखों मे कई वार आऑसू। 
फिर कहमदु-वातें श्याम-सन्देश पूछा ॥ २॥ 


परम-सरसतवा से स्नेह से स्निग्धता से । 
तब जन-पछुख-दानी का सुन्‍सम्वाद प्यारा। 
प्रवचन-पटु ऊधो ने सबो को सुनाया । 
कह कह हित बाते शान्ति दे दे प्रवोधा ॥ ३ / 


सुन कर निज-यारे का समाचार सारा। 
अतिशय-सुख पाया गोप की मंडलो ने | 
पर प्रिय-सुधि आये प्रेम-प्रावल्य द्वारा। 
कुछ समय रही सो मोन हो उन्‍मना सी ॥| ४ ॥) 


एकादश सर्गे १३७ 


फिर बहु मदुता से स्नेह से धीरता से । 
उन स-हृदय गोपों से बड़ा -बृद्ध जो था | 
वह ब्रज-धन प्यारे-बन्धु को मुग्ध-सा हो | 
निज सु-ललित बातो को सुनाने लगा यो ॥५॥ 
वशस्थ छुन्द 
प्रसूत यो ही न मिलिन्द बन्द को । 
विमोहता आओ करता प्रल॒ब्ध है। 
वरंच प्यारा उसका सु - गंध ही । 
डसे वनाता बहु -प्रीति - पात्र है ॥३॥ 
विचित्र ऐसे गुण है व्रजेन्दु के । 
स्वसाव ऐसा उनका अपूब है। 
निवद्ध सी है जिनसे नितान्त ही । 
तब्जानुरागीजन की विम्ुुग्धघता ॥७॥| 
स्वरूप होता जिसका न भव्य है। 
न वाक्य होते जिसके मनोज्न हे । 
मिली उसे भो भव-प्रीति सबंदा । 
प्रभूत प्यारे गुण के प्रभाव से ॥८॥ 
अपूर्व जैसा घन-श्याम - रूप है। 
तथव वाणी उनकी रसाल है। 
निकेत वे है गुण के, विनीत हैं । 
विशेष होगी उनसे न प्रीति क्यो ॥०९%। 
सरोज है दिव्य - सुगंध से भरा । 
नलोक से सोरभवान रण है। 
सु - पृष्प से सब्चित पारिजात है। 
सययंक है श्याम विना कलंक का ॥१०।॥| 


छकादुझ से 
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मालिनी छल्तद __- 
$ ९८ 4 
यक दिन- छवि-शाली अकुज़ा-कूल-बाली | 
नव-तरू-चय-शोभी - कुंज के मध्य वेठे। 
कतिपय त्रज्॒ भू के भावुक्ी को बिलोक। 
वहु-पुलकित ऊधो भी वहीं जा विराजे ॥ १,॥ 


प्रथम सकल-गोपो ने उन्हें भक्तितद्वारा। 
स-विधि शिर नवाया प्रेम के साथ पूजा! 
भर भर निज-आँखो में कई बार आँसू । 
फिर कह ग्रदु-वातें श्याम-सन्देश पूछा ॥ २॥| 


परम-सरसता से स्नेह से स्तिग्धता से | 
तब जन-प्रुख-दानी का सु-सम्बाद प्यारा । 
प्रवचन-पटु ऊघो ने सवबो को सुनाया । 
कह कह हित बाते शान्ति दे दे प्रबवोधा ॥ ३ | 


सुन कर निज-यारे का समाचार सारा। 
अतिशय-सुख पाया गोप की मंडल्ो ने । 
पर प्रिय-सुधि आये प्रेम-प्रावल्य द्वारा। 
कुछ समय रही सोमोन हो उन्‍्मना सी ॥ 9 ॥ 


एकादश सर्ग १३७ 


फिर बहु म्दुता से स्नेह से धीरता से । 
उन स-हृदय गोपो से बड़ा -बृद्ध जो था । 
वह व्रज-धन प्यारे-बन्धु को सुग्ध-सा हो | 
निज सु-ललित बातो को सुनाने लगा यो ॥५॥ 
वंशस्थ छुन्द 
प्रसून यो ही न मिलिन्द बृन्द को । 
विमोहता आओ करता प्रल॒व्ध है। 
वरंच प्यारा उसका सु - गंध ही । 
उसे बनाता बहु - प्रोति - पात्र है ॥१॥ 
विचित्र ऐसे गुण है त्जेन्दु के। 
स्वसाव ऐसा उनका अपूर्व है। 
निवद्ध सी है जिनसे नितानन्‍्त ही । 
त्रजानुरागीजन को विमुग्घता ॥७॥ 
स्वरूप होता जिसका न भव्य है। 
न वाक्य होते जिसके मनोज्ञ है । 
मिली उसे भी भव-प्रीति सबंदा । 
प्रभूत प्यारे गुण के प्रभाव से ॥५॥ 
अपू् जैसा घन-श्याम - रूप है । 
तथव वाणी उनकी रसाल है। 
निकेत वे हे गुण के, विनीत हैं । 
विशेष होगी उनसे न प्रीति क्यों ॥९। 
सरोज है दिव्य - सुगंध से भरा । 
नलोक मे सोारभवान स्वण है। 
सु - पृष्प से सज्जित पारिजात है। 
मंत्र है श्याम बिना कलंक का ।१०॥ 


१३८ 


प्रियग्रवास 


कलिन्दजा की कमनीय - धार जो | 
प्रवाहिता है भवदीय - सामने | 


उसे बनाता पहले बिपाक्त था। 
विनाश-कारी विप-क्ालिनाग का ॥११॥ 


जहाँ सुकल्लोलित दक्त धार हैे। 
वहीं बड़ा - विस्तृत एक कुण्ड है। 
सदा उसीमे रहता भ्ुजंग था। 
भ्ुजंगिनी संग लिये सहस्रशः ॥१२॥ 


मुहमुहु' सप - समूह - श्वास से । 
कलिन्दजा का केंपता प्रवाह था | 
असंख्य फूत्कार प्रभाव से सदा | 
विषाक्त होता सरिता सदम्बु था ॥१श॥| 


दिखा रहा सम्मुख जो कदम्ब है। 
कहीं इसे छोड़ न एक वृक्ष था। 
द्वि - कोस पयत ट्वि-कूल भानुजा | 
हरा भराथा न प्रशंसनीय था ॥१४॥। 


कभी यहाँ का भ्रम या प्रमाद से | 
कदम्बु पीता यदि था विहंग भी | 
नितान्त तो व्याकुल ओ विपन्न हो | 
तुसन्‍त ही था प्रिय-प्राण त्यागता ॥१५॥ 


चुरा यहाँ का जल पी, सहस्रशः । 
मनुष्य होते प्रति - वर्ष नष्ट थे! 
कु मृत्यु पाते इस ठोर नित्य हो | 
अनेकशः गो, मग, कीट कोटिशः ॥१६॥ 


एकादश सगे १३९ 


रही न जाने किस काल से लगी । 

५2 *भ्ज्ञापया से यह व्याधि-दुर्मगा व र_ 
किया उसे दूर मुकुन्द देव ने। 
विमुक्ति सर्वेस्व-कृपा - कटाज्ञ से ॥१७॥ ०! 


चढ़े दिवानायक्र को दुरुता।» 5४८०५ 

अनेक-ाले सुरसी समूह 'ले। 

महा प्पासातुर एक बार हो | 

दिनेशजा ब्जित कूल प॑ गये ॥१५॥ 

ड् रन्तु पी के जल ज्यों स-धेनु वे । 

कलिन्द्जा के उपकूल से बढ़े । 
अचेत त्पोही सुरभी समेत हो। 
जहाँ वहाँ मूतल-अंक में गिरे ॥१९॥ 


कढ़े इसी ओर न्वयं इसी घड़ी । 
प्॒जांगतवा-वल्लम देव - योग से। 

वचा जिन्होने अति-यत्न से लिया । ४ 
विनष्ट होते बहु-प्राणि-पुंज को ॥र०॥्ट 


ई 
दिनेशजा दूषित - वारि-पान से । 
विडम्वना थी यह हो गई यतः | 
अतः इसी काल यथाथर्थ-रूप से । 
त्रजेन्द्र को ज्ञान हुआ फरणीन्द्र का ॥२१॥ 


ग्व-जाति की देख अतीव दुदंशा | 
विगहंणा देख मुष्य-मात्र की। 
विचार के प्राणि-समूह-कष्ट को। 
हुए समुत्तजित वीर - केशरी ॥२२॥ 


4४० 


प्रियप्रवाल 


हितेपणा से निज-जन्म-भूमि की । 
अपार-आवेश हुआ ब्रजेश को | 
वर्नीं महा बंक गॉटी हुईं भव्रें। 


२५८६. नितान्त-विस्फारित नेत्र हो गये ॥२३॥ 


इसी घड़ी निश्चित श्याम न किया।_ _ 
सशंकता त्याग अशंक-चित्त से। ६८ 
अवश्य निवौसन ही बिधेय हे । 

भुजंग का भानु-कुमारिकांक से ॥२४७॥ 


जप च्ाआक्ता हर में ० 
अतः करूँगा यह काय्य में स्वयं | 


2 ए्‌ [कप 
स्व-हस्त में दुलंभ प्रण को लिये । 
* स्व-ज्ञाति औ जन्म-धरा निमित्त मै । 
न भीत हूँगा विकराल-व्याल से ॥२५॥ 


सदा करूँगा अपमृत्यु सामना। 

स-भीत हूँगा न सुरेन्द्र-वञ् से। अर 
कभी करूँगा अवृद्देलता न मै। 0५४” - 
प्रधान - धर्माज्ञ - परोपकार की ॥२६॥ 


प्रवाह होते तक शेप-श्वाप्त के । 
स-रक्त होते तक एक भी शिरा। 
स-शक्त होते तक एक लोम के। 
किया करूँगा हित स्वभूत का ॥२७॥ 


निदान न्यारे-पण सूत्र में वँधे। 
ब्रजेन्दु आये दिन दूसरे यहां । 
दिनेश-आभा इस काल-भूमि को । 
वना रही थी महती-प्रभावती ॥२८॥ 


4 
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मनोज्न था काल टछ्वितीय यास था। 
प्रसन्न था व्योस दिशा प्रफुल्ल थी । 
उमंगिता थी सित-ज्योति-संकुला | ४० 
तरंग - माला-सय - भातु-नन्दिनी ॥२९॥ 


चिलोक साननन्‍्द सुनव्योम मेदिनी । 
खिले हुए पंक्रज पुष्पिता लता । 
अतीव - उल्लासित हो स्व-वेणु ले । 
कद्स्थ के ऊपर श्याम जा चढ़े ॥३०॥ 


केंपा सु - शाखा बहु पुष्प को गिरा । 
पुनः पड़े कूद प्रसिद्ध कुण्ड में । 
हुआ ससमुद्धिन्न प्रवाह वारि का | 
प्रकस्प - कारी रब व्योम सें उठा ॥३१॥ 


अपार - कोलाहल ग्रास में सचा। 
विपाद फेला ब्रज सद्य - सद्य सें । 
ब्रजेश हो व्यस्त - समस्त दोड़ते । 
खड़े हुए आ कर उक्त कुण्ड प ॥३२५॥ 


असंख्य - प्राणी त्रज-सूप साथ ही । 
स-वेग आये दृग - वारि मोचते । 
ब्रजांगना साथ लिये सहख्रशः । 

रे विसूरती आ पहुँचीं ब्जेश्बरी ॥३३॥ 


द्वि-दंड से ही जनता - समूह से । 
तमारिजा का तट पूर्ण हो गया। 
प्रकाम्पता हो बन मसेदिनी उठी। 
विपादितों के वहु - आत - नाद से ॥३४॥ 


१४ 


२ 


प्रियप्रवास 


कभी कभी क्रन्दन - घोर-नाद को । 
विभेद होती श्रुति - गोचरा रही । 
सहा-सुरीली-*वनि श्याम-बेसु की । 
प्रदायिनी शान्ति विपाद - मद्िनी ॥३४॥ 


व्यतीत यो ही घड़ियाँ कई हुई । 
पुनः स - हिल्लोल हुई प्रतंगज़ा.। 3. '/ 
प्रवाह उद्भेदित अंत में हुआ। 
दिखा महा अद्भुत - दृश्य सामने ॥३२५॥ 


कई फनो का अति ही भयावना | 
महा - कदाकार अश्वेत शत सा | 
बड़ा - बली एक फणीश अंक से | 
कलिन्दजा के कढ़ता दिखा पड़ा ॥३७॥ 


विभीपणाकार - प्रचएड - पन्नगोी । 
कई बड़े - पन्नग, नाग साथ ही | 
विदार के वक्ष विपाक्त - कुण्ड का । 
प्रमत्त से थे कढ़ते शने: शने: ॥३५॥ 


८ 


फरणणीश शोशोपरि राजती रही। 
सु-मूर्ति शोभा-मय श्री मुकुन्द की । 
विकीणुकारी कल्ल ज्योति - चह्तु थे । 
अतीव - उत्फुल्छठ मुखारविन्द था ।।३९॥। 


विचित्र थी शीश किरीट की प्रभा | 
कसी हुई थी कटि में सु-काछनोी | 
दुकूल से शोमित कान्‍्त कन्ध था । 
विलम्बिता थी वन-माल कण्ठ में ॥8०।॥॥ 
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श को नाथ विचित्र - रीति से | 
स्व - हस्त से थे वर - रज्जु को लिये । 
बजा रहे थे मुरली मुहसुहुः। 
प्रबोधिनी - मुग्धकरी - विमोहिनी ॥४१॥ 


समस्त - प्यारा - पट सिक्त था हुआ । 
न सीगने से बन - माल थी बची । 
गिरा रही थी अल नितानत ही । 
विचित्रता से वर - बूंद वारि की ॥७२॥ 


लिये हुए सप - समूह श्यास ज्यों । 
कलिन्दजा कम्पित अंक से कढ़े। 
खड़े किनारे जितने मनुष्य थे। 
सभी सहा शंकित - भीत हो उठे |४श॥। 


हुए कई मूर्छित घोर -त्रास से। 
कई भरे भूतल से गिरे कई। 
हुई यशोदा अति ही प्रकस्पिता । 
ब्रजेश भी व्यस्त - समस्त हो गये ॥४४॥। 


विलोक सारी - जनता भयातुरा | 
सुकुन्द ने एक विभिन्न -मार्ग से। 
चढ़ा किनारे पर सप -यूथ को। 
उसे वढ़ाया वन -ओर वेग से ॥४५।॥ 


ब्रजेन्द्र के अदृझुत - बेरा - नाद से । 
सतझ - संचालन से स॒ -यक्ति से । 
हुए. बशीमृत समस्त सप थे। 
न अल्प होते प्रतिकूल थे कभी ॥०६॥ 


प्रियप्रवास 


अगम्य - अत्यन्त समीप शेल के | 
जहाँ हुआ कानन था, बअजेन्द्र ने। 
कुटुम्च के साथ वहीं अहीश को । 

(्‌ $. 
द्पे दे यम म-य्‌ जा 9७ 
सदप दे के बम - यतना तजा पढण। 


न नाग काली तब से दिखा पढ़ा। 

हुई तभी से यमुनाति निमला। 

समोद लौटे सब्र लोग सझ को। 

प्रमोद सारे - ब्रज - मध्य छा गया ॥४2८॥ 
अनेक यो है कहते फणीश को । 
स-वंश मारा वन मे मुकुन्द ने। 
कई मनीपी यह है विचारते। 
छिपा पड़ा है वह गत्ते में किसी ॥2९॥ 


सुना गया है यह भी अनेक से। 
पवित्र - भूता - ब्रज - भूमि त्याग के । 
चला गया है वह ओर ही कहीं । 
जनोपघाती विप - दन्‍त - हीन हो ॥|४०॥| 


५» --वादु जो हो यह क्रिन्तु सत्य 

ए से - गये में हैं कहता प्रफल्ल हो 
ब्रजेन्द से ही ब्रज - व्याधि है टली | 
बनी फणी - हीन पतंग - नन्दिनी ॥५१॥ 


जि 
ह्् 


वही गहा - धीर असीम - साहसी | 
सु - कोशली मानव - रत्न विध्य-धी | * 
अभाग्य से है न्रज से जुदा हुआ। 
सदेब होगी न व्यथा - श्रतीब क्यों ॥५२॥ 
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सुकुन्द का है हित चित्त मे भरा। 
पगा हुआ है प्रति - रोम प्रेम सें। 
सलाइयाँ है उनकी बड़ी बड़ी। 
भज्ञा उच्हें क्‍यों ब्रज घूल जायगा ॥४३॥ 

जहाँ रहें श्या+ सदा सुखी रहें। 

न भूल जावे निज - तात - सात को | 

कभी कभी आ सुख - सजु को दिखा। 

रहें जिल्लाते त्रजञ्ञ - प्राण - पुंछ को ॥५४॥ 

द्रुतविलम्बित छन्द 
मिज सनोहर भापण बुद्ध ने। 
जब समाप्त किया बहु- मुग्ध हो। 
अपर एक प्रतिष्ठित -गोप यो। 
तव॒ लगा कहने सु - गुणावत्नी ॥४५॥ 
वशस्थ छुन्द 

निदाघ का काल सहा - दुरनत था। 

भयावनी थी रवि - रश्मि हो गयी। 

तवा समा थीं तपती वसुंधरा। 

स्‍्फुलिग वर्णरत तप्त व्योम था ॥४६॥ 
प्रदीप थी अग्नि हुई दिगन्त में। 
ज्वलन्त था आतप ज्वाल - माल -सा । 
पतंग की देख महा - प्रचण्डता । 
प्रकस्पिता पादप - पुंज - पंक्ति थी ॥€जा। - 

रजाक्त आकाश दिगन्‍त को वना। 

अंसख्य  बवृक्षावलि सब्नोद्यता । 

महमंहः उद्धता हा निनादिता | 


जज 


प्रयाध्ििता थी पवनाति - भीपणा ॥४८॥ 


(४६ 
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विदर्ध हो के कण - घूलि राशि का। 
हुआ तपे लोह कणा समान था| 
प्रतप्त - बाढ्ू - इब दग्घ - भाड़ की । 
भयंकरी थी महि - रेखु हा गई ॥५०९%। 


असह्य उत्ताप दुरंत था हुआ।ऊ# 
महा समुद्विन मनुष्य मात्र था। 
शरीरियो की प्रिय- शान्ति - नाशिनी | 

निदाघ की थी अति - उग्न - ऊप्मता ॥६०॥ 


किसी घने - पल्‍लववबान - पेड़ को । 
प्रगाढ़ - छाया अथवा सुकुंज में। 
अनेक प्राणी करते व्यतीत थे। 
स - व्यग्रता ग्रीप्स दुरन्त - काल को ॥5१॥ 


अचेत सा निद्रित हो स्व - गेह में । 
पड़ा हुआ मानव का समूह था। 
न जा रहा था जन एक भी कहीं | 
अपार निस्तव्ध समस्त - ग्राम था ॥६२॥ 


स्व - शावकों साथ स्वकीय -नीड़ में । 
अवोल हो के खग - बूंद था पड़ा। 
स - भीत मानों वन दीघ दाघ से। 
नहीं गिरा भी तजती - रब - गेह थी ॥६३॥ 


सु-कुंज मे था वर -वृक्ष के तले। 
असक्त हो थे पशु पंगशु से पढ़े। कह 
प्रतप्त - भू में. गमनाभिशंकया | 

पदांक को थी गति त्याग के भगी ॥59। 


हि 


श्ल्ञ्ा 
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प्रचंड लू थी अति - तीत्र घास था। 
भुहुसुहु: गजल था समीर का। 
विल॒प्त हो सब - प्रभाव - अन्य का। 
निदाध का एक अखड - राज्य था ॥६४५॥ 


अनेक गो - पालक वत्स घेनु ले। 
विता रहे थे 'वहु शान्ति - भाव से । 
मुकुन्द ऐसे अ - मनोज्ञ - काल को । 
वनस्थिता - एक - विरास कुंज में ॥६६!॥ 


परंतु प्यारी यह शांति श्याम की। 
विनष्ट औ भंग हुई तुरन्त ही। 
अचिन्त्य - दूरागत - भूरि - शब्द से । 


“यह ५ अजस् जो था अति घोर हो रहा ॥६७॥ 


पुनः पुनः कान लगा ल्वगा सुना। 
प्रज़ेन्द्र ने उत्थित घोर - शब्द को। 
अतः उन्‍हें ज्ञात तुरन्त हो गया। 
प्रचंड - दावा, वन - मध्य है लगी ॥६८॥ 


गये उसी ओर अनेक - गोप थे। 
गवादि ले के कुछ - काल - पूर्व ही । 
हुई इसी से निज वंधु - वर्ग की। 
अपार चिन्ता व्रज - व्योम - चंद्र को ॥६९॥ 


अतः बिना ध्यान किये प्रचंडता। 
निदाघ की पृषण की समोर की । 
प्रजेन्द्र दो ठी्‌ 
ब्रजेन्द्र दोड़े तज शान्ति - कुंज को । 
सु - साहसी गोप समूह संग ले॥७०॥ 


१७४ 
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निकुंज से बाहर च्याम ज्यों कढ़े। 
उन्हें महा पर्वत धूमपुंञज का। 
दिखा पड़ा दक्षिण ओर सामने। 
समलीन जो था करता दिगनत को ॥७१। 


अभो गये वे कुछ दूर मात्र थे। 
लगीं दिखाने लपटें. भयावनी । 
वनस्थली बीच प्रदीप्र वहि की। 
मुहुमुहुः व्योम - दिगनत - व्यापिनी ॥७२॥ 


7 प्रवाहिता उद्धत तीत्र वायु से। 

पता: !  विघूनिता हो लपटें दवाग्नि की। 
नितान्त ही थीं वनत्ी भयंकरी। 
प्रचंड - दावा - प्रलयंकरी - समा ॥७३॥ 


अनन्त थे पादप दग्ध हो रहे। 
असंख्य गाठ फटतीं स - शब्द थीं । 
विशेषतः वंश - अपार - वृक्ष की। 
थत्ती महा - शब्दित थी वनस्थली ॥७४॥ 


अपार पक्षी पशु तस्त हो महा। 
स-व्यग्रता थे सब ओर दोड़ते। 

- / नितानत हो भीत सरीसपादि भी। 

5“ बने महा -व्याकुल भाग थे रहे ॥७५॥ 

समीप जा के वलभद्र - बंधु ने। 

वहाँ महा - भीषण - काण्ड जो लखा | 

प्रवीर है कौन त्रि - लोक मध्य जो | 

स्व - नेत्र से देख उसे न काँकता ॥७६॥ 


एकादश सर्गे १४९ 


प्रचंडता सें रवि की दवाग्नि को । 
दुरन्‍्तता थी अति ही विवर्द्धिता। 
प्रतीति होती उसको विलोक के । 
विदग्ध होगी ब्रज की वसुंघरा !!७७।॥ 


पहाड़ से पादप तूल पुंज से। 
सनन्‍्मूल होते पल सध्य भस्स थे। 
बड़े - बड़े प्रस्तर खंड वहि से। 
तुरन्त होते ढुण - तुल्य दग्ध थे ॥।७८॥ 


अनेक पक्षी उड़ व्योम - मध्य भी । 
न न्राण थे पा सकते शिख्शग्दि से ; 
सहखशः थे पशु प्राण त्यागते। 
पतंग के तुल्य पत्ायनेच्छु हो ॥७०९॥ 


जला किसी का पग पूँछ आदि था । 
पढ़ा किसी का जलता शरीर था। 
जले अनेको जलते असंख्य थे। 
दिरानत था आते - निनाद से भरा ॥८०॥ 


भयंकरी - प्रज्वलितार्नि को शिखा | 
दिवांधता-कारिरिए राशि धूम की । 
वनस्थली सें बहु - दूर-व्याप्त थी । 
नितान्‍्त घोरा ध्वनि त्रास-वर्द्धिनी ॥5५१॥ 

यहीं विलाका करुणा - निकेत ने । 

गवादिके साथ स्व - वन्धु-वर्ग को । 

शिखाग्नि द्वारा जिनकी शने: शने: । 

विनष्ट संज्ञा अधिकांश थी हुई ॥5८२।॥ 


१४० 
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निरथ चेष्टा करते विलोक के। 
उन्हें स्व - रक्षार्थ दवार्ति- गर्भ से । 
दया बड़ी ही त्रज - देव को हुई । 
विशेषत: देख उन्हें अशक्त-सा ॥5शे। 


अतः सबों से यह श्याम ने कहा | 
स्व - जाति - उद्घार महान-धर्म है । 
चलो करें पावक में प्रवेश ओ। 
स-पघेतु लेवें निज - जाति को बचा ॥८४॥ 


विपत्ति से रक्षण स्व - भूत का । 
सहाय होना अ - सहाय जीव का । 
उबारना सकट से स्व - जाति का । 
मनुष्य का सर्वे - प्रधान धर्म है ॥८५श॥। 


बिना न त्यागे ममता स्व-प्राणश की। 
धिना न जोखों ज्वल्द्ग्नि से पड़े। ४0 2: ' 
न हो सका विश्व - महान-काय्य है। 

न सिद्ध होता भव - जन्म हेतु है ॥58॥ 


बढ़ी करो बोर रब - जाति का भला। 
अपार दोनो विध लाभ है हमें। 
किया स्व - कतेव्य उबार जो लिया । 
सु - कोर्ति पाई यदि भस्म हो गये ॥८5७॥ 


शिखाग्नि से वे सब ओर है घिरे। 
बचा हुआ एक दुरूद्द - पंथ है। 
परन्तु होगी यदि स्वल्प - देर तो । 
श्रगम्य होगा यह शेष - पंथ भी ॥८८॥ 


एकादश सगे १४१ 


अतः न है ओर विल्लम्ब में भला | 
प्रवृत्त हो शीघ्र स्व-काय में लगो | 
स-धेनु के जो न इन्हें बचा सके। 
बसी रहेगी अपकीर्ति तो सदा ।॥८५९॥ 


अजेन्दु ने यद्यपि तीब्र-शब्द सें। 
किया समुत्तेजित गोप-चुन्द को । 
तथापि साथी उन्तके स्व-कारये में । 
न हो सके लग्न यथाथ-रीति से ॥९०॥ 


निदाघ के भोषण उम्र-ताप से | 
स्व-धेय्ये थे वे अधिकांश खो चुके | 
रहे-सहे साहस को दवाग्नि ने । 
किया समुन्मूलन स्वे-भाँति था ॥९१॥ 


असहय होती उनको अतीब थी। 
कराल-ज्वाला तन-दग्ध -कारिणी । 
'वविपत्ति से संकुल्न उक्त-पंथ भी | 
उन्‍हें. बनाता भय-भोत भूरिशः ॥९२॥ 


अतः हुए लोग नितान्त श्रान्त थे । 
विलोप होती सुधि थी शनेः शने: । 
त्रजांगना - वल्लम के निदेश से । 
स-चेष्ट होते भर वे क्षणेक थे ॥९३॥ 


स्व-साथियो की यह देख दुदेशा। 
प्रचंड - दावानल में प्रवीर से। 
स्वयं घेंसे श्याम दुर्न्‍्त-वेग से। 
चमत्कृता सी वन-भूमि को बना ॥९४॥ 
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प्रवेश के बाद सन-वेग हो कढ़े । 
समस्त-गोपालक - घेनु संग वे। 
अलोकिक-एफूर्ति दिखा त्रि-लोक को । 
वसुंधरा में कल-कोरत्ति चेलि वो ॥९५॥ 


बचा सवो को वलबीर ज्यों कढ़े | 
प्रचंड - ज्वाला - मय-पंथ त्यों हुआ । 
विलोकते ही यह कार्ड श्याम को | 
सभी त्गे आदर दे सराहने ॥९६॥ 


अभागिनी है त्रज की बसुंधरा। 

७+.. वड़े-अभागे हम गोप लोग है। 
हरा गया कौस्तुम जो ब्रजेश का। 
छिना करो से ब्रज-भूमि रत्न जो ॥९७॥ 


न वित्त होता धन रत्न डूबता। 
असंख्य गो-वंश-स-भूमि छूटता। 
समस्त जाता तब भी न शोक था | 
सरोज सा आनन जो विलोकता ॥९८॥ 


अतीब - उत्कण्ठित स्-काल हूँ। 
विल्ोकने को यक-बार ओर भी । 
मनोज्ञ-बुन्दावन-व्योम - अंक से। ७ 


.. उगे हुए आनन-ऋष्णचन्द्र को॥९५९॥० 


द्रादश से 


मिल आय 
मन्दाक्रान्ता छन्‍्द 


ऊधो को यो स - दुख जब थे गोप बातें सुनाते | 
_ आमीरो का यक - दल नया वा उसी - काल आया । 
तान्ता - बाते बिलख उसने भी कही खिन्न हो हो। 
पीछे प्यारा - सुयश स्वर से श्याम का यों छुनाया ॥९॥| 
द्रुतविलम्बित छुन्द 
सरस - सुन्दर - सावन - सास था। 
घन रहे नभ में घिर - घूमते | 
विलसती बहुधा जिनमें रही। 
छविवतों - उड़ती - बक - मालिका ॥ २॥ 
घहरता गिरि - साचु समीप था। -४ >- 
बरसता छिति-छू नंव - वारिथा। « 
घन कभी रवि - अंतिम - अंशु ले। 
गगन से रचता बहु - चित्र था ॥ ३ || 
नव - प्रभा परमोज्वल - लीक सी। 
गति - सती कुटिला - फणिनी - समा । 
दसकती दुरती घन -अंक में। 
विपुल केलि - कला - खनि दामिनी ॥| ४॥ 
विविध - रूप धरे नभ मे कभी। 
विहरता वर -वारिद - व्यूह था। 
वह कमी करता रस सेक था। - 
वन सके जिससे सरसा - रसा | ४॥ ५ 


ट 
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सलिल - पूरित थी सरसी हुईं। 
उमड़ते पड़ते सर-बृन्द थे। 
कर - सुष्रावित कूल प्रदेश को। 
सरित थी स - प्रमोद प्रवाहिता॥ ६॥ 


बसुमती पर थी अति - शोभिता | 
नवल कोमल - श्याम - तृणावल्ी | 
नयन - रंजनता म्रदढु - मूत्ति थी । 
अनुपमा - तरु - राजि-हरीतिमा ॥ ७॥ 


हिल, लगे म्दु - मन्द - समीर के । 
सलिल - विन्दु मिरा सुठि अंक से | 
मन रहे क्रिसका न विमोहते। 
जल - घुले दल - पादप पुंज के ॥ ८॥ 


विपुल्न मोर लिये बहु - मोरिनी । 
विहरते सुख से स- विनोद थे। 
मरकतोपस पुच्छ - प्रभाव से। 
मणि - मयी कर कानन कुंज को ॥ ९॥ 


वन प्रमत्त - समान पपीहरा। 
पुलक के उठता कह पी कहाँ। 
लख वसंत - विमोहक - मंजुता । 
उसग कूक रहा पिक - पुंज था ॥१०॥ 


स - रव पावस - भूप - प्रताप जो । 
सलिल में कहते बहु भेक थे। )'' 
विपुल - भींगुर तो थल में उसे। 
धुन लगा करते नित गान थे ॥११॥ 


द्वादश सगे १५५ 


सुखद - पावस के प्रति सब की। 
प्रकट सी करती अति - प्रीति थीं । 
वसुमती - अछुराग - स्वरूपिणी । 
विल्लसती - बहु - बीर बहूटियाँ ॥१२॥ 


परस - स्लान हुई बहु- वेति को । 
निरख के फलिता अति - पुष्पिता । 
सकल के उर से रस सी गई। 
सुखद - शासन की उपकारिता ॥१३॥ 


विविध - आकृति ओ फल फूल को । 
उपजतो अवलोक सु - बूटियाँ। 
प्रकट थी महि - मण्डल में हुई। 
प्रियकरी - प्रतिप॒त्ति - पयोद्‌ की ॥१४॥ 


रस - मयी भसद - वस्तु विल्ञोक के । 
सरसता लख भूचल - व्यापिनी । 
समझ है पड़ता वरसात में। 
उदक का रस नाम यथाथ है ॥१५॥ 


सृतक - प्राय हुई ठूण - राजि भो। 
सलिल से फिर जीवित हो गई। 
फिर सु - जीवन जीवन को मिला। 
वुध न जोवन क्यो उसको कहें ॥१६॥ 


त्रज - धरा यक वार इन्हीं दिनो । 
पतित थी दुख - वारिधि मे हुई। 
पर उसे अवलम्बत था मिला। 
प्रज - विभूषण के भुज - पोत का ॥१७॥ 
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दिवस एक प्रभंजन का हुआ। 
अति - प्रकोप, घटा नभ में घिरी । 
चहु - भयावह - गाढ़ - मसी - समा । 
सकल - लोक प्रकंपित - कारिणी ॥१८॥ 


अशन्ति - पात - समान दिगनत में । 
तब महा - रब था बहु व्यापता | 
कर चिदारण वायु प्रवाह का। 
दमकती नभ में जब दामिनी ॥१९ 


मथित चालित ताड़ित हो महा। 
अति - प्रचंड - प्रभंजन - वेग से | 
जलद थे दल के दल आ रहे । 
घुमड़ते घिरते ब्रज - घेरते ॥२०॥ 


तरल - तोयधि - तुंग - तरंग से | 
निविड़ - नीरद थे घिर घूमते। 
प्रबल हो जिनकी बढ़ती रही। 
असितता - घनता - रवकारिता ॥२१॥ 


उपजती उस काल प्रतीति थी। 
प्रलय के घन आ ब्रज में घिरे। 
गगन - मण्डल में अथवा जमे। 
सजल कज्जल के गिरि कोटिशः ॥२२॥ 


पतित थी ब्रज - भू पर हो रहो | 
प्रति - घटी डर - दारक - दामिनी । 
असह थी इतनी गुरु - गजेना। 
सह न था सकता पवि - कण भी ॥२३॥ 


द्वादश से श्श्ऊ 


तिमिर की वह थी प्रश्चुता बढ़ी। 
सब तसोसय था हृग देखता | 
चमकता वर - वासर था बना। 
असितता-खलनि-साद्र - कुह् - निशा ॥२४॥ 


प्रथम दूँद पड़ी ध्वन्ति - बॉध के। 
फिर ज्ञगा पड़ने जल वेग से। 
प्रलय फालिक - सब - समाँ दिखा । 
वरसता जल मूसल - घार था॥रशा 


जल्द - नाद. प्रभंजन - गजना | 
विकट - शब्द सहा - जलपात का । 
कर प्रकम्पित पीवर - प्राण को । 
भर गया ब्रज - भूतल मध्य था ॥२६॥ 


स - वल भग्न हुई गुरु - डालियाँ। 
पतित हो करती वहु - शब्द थीं। 
पतन हो कर पादप - पुंज को । 
क्षण - प्रभा करती शत - खंड थी ॥२७।॥ 


सदन थे सब खंडित हो रहे। 
परम - संकट में जन -गआ,्राण था। 
स - वल्न विज्जु प्रकोप - प्रमाद से । 
वहु - विचूर्णित पवेत - खंग थे ॥२५॥ 


दिवस वीत यया रजनी हुई। 
फिर हुआ दिन किन्तु न अल्प भी । 
दस हुई तस - तोस - प्रयाढ़ता । 
न जलपाद रुछा न हवा थी ॥२९॥ 


श्श्प 


प्रियप्रवास 


सब - जलाशय थे जल से भरे। 
इस लिये निशि वासर मध्य ही। 
जल - मयी त्रज की वस्सुधा बनी । 
सलिछ - मग्न हुए पुर - ग्राम भी ॥३०॥ 


सर - बने वहु विस्तृत - ताल से । 
बन गया सर था लघु - गत्ते भी | 
बहु तरंग - मयी गुरु - नादिनी ॥ 
जलधि तुल्य बनी रतजिनन्दिनी ॥३१॥ 


तद॒पि था पड़ता जल्न पू् सा। 
इस लिये अति - व्याकुल्षता बढ़ी । 
विपुल्ल - लोक गये ब्रज - भूप के - 
निकट व्यरत - समरत अधीर हो ॥३२॥ 


प्रकति को कुपिता अवबलोक के। 
प्रथम से ब्रज - भूषति व्यप्न थे। 
विपुल - लोक समागत देख के। 
बढ़ गई उन्तकी वह व्यग्रता ॥३३॥ 


पर न सोच सके नुप एक भी। 
उचित यत्न विपत्ति - विनाश का । 
अपर जो उस ठोर बहुन्न थे। 
न वह भी शुभ - सम्मति दे सके ॥३४॥ 


तड़ित सी कछनी कटि में कसे | 
सु-विलसे नव - नीरद - कान्ति का ! 
नवल - वालक एक इसी घड़ी | 
जन - पमागम - मध्य दिखा पड़ा ॥३४॥ 
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त्रज-विभूषण को अवलोक के | 
जन-समूह्‌ प्रफुल्लित हो उठा। 
परम-उत्सुकता - वश प्यार से। 
फिर लगा वदनांबुज देखने ॥३६॥ 


सब उपस्थित - प्राणि - ससूह को । 
तिरख के निज-आनन देखता। 
बन विशेष विनीत मुकुन्द ने। 
यह कहा ब्रज-भूतल-सूप से ॥३७॥ 


जिस प्रकार घिरे घन व्योस मे । 
प्रकृति है जितनी कुपिता हुई। 
प्रकट है उससे यह हो रहा। 
विपद्‌ का टलना बहुनदूर है ॥३५।॥ 


हस लिये तज के गिरि-कन्द्रा | 
भ्रपर यत्त न है अब त्राण का। 
उचित है इस काल सयत्न हो | 
शरण में चलना गिरि-राज की ॥३९॥ 


वहुत सी दरियाँ अति-दिव्य हैं। 
बृहत कन्द्र है उसमें कई। 
निकट भी वह है पुर-मप्राम के। 
इस लिये गमन-स्थल है वही ॥४०।॥ 


सुन गिरा यह वारिदन्गात की। 
प्रथण तक-वितक बड़ा हुआ। 
फिर यही अवधारित हो गया। 
गिरि विना अवलस्ब! न अन्य है ॥४१॥ 


प्रियप्रवास 


पर विलोक तमिस्र - प्रगाढता। 
तड़ित - पात प्रभंजन - भीमता | 
सलिल - प्लावन वर्षण-वारि का। 
विफल थी बनती सब - मंत्रणा ॥४२॥ 


इस लिये फिर पंकज-नेत्र ने। 
यह स-ओज कहा जनबून्द से | 
रह अचेष्टित जीवन त्याग से | 
मरण है अति-चारु सचेष्ट हो ॥४३॥ 


विपद्‌ - संकुल विश्व-श्रपंच है । 
बहु - छिपा भवितव्य रहस्य है। 
प्रति-घटी पल है भय प्राण का । 

[आह हे 

शिथिल्ता इस हेतु अ-श्रेय है ॥४४॥ 


विपद्‌ से वर-वीर-समान जो। 
समर - अथे समुद्यत हो सका। 
विजय-भूति उसे सब्च काल ही। 
बरण है करती सुअसन्न हो ॥४५॥ 


पर विपत्ति विल्ञोक सनशंक हो! 
शिथिल जो करता पग - हस्त है । 
अवनि मे अवमानित शीघ्र हो। 
कबल है बनता वह काल का ॥४५६॥ 


कब कहाँ न हुई प्रतिद्वंदिता। 
जब उपस्थित संकट-काल हो । 

३ बे रु. 6७ 

उचितन्यत्न स-धेय्य विधेय है। 
उस घड़ी सव-्मानव-मात्र को ॥४७॥ 
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सु - फल्न जो मिलता इस काल है। 
समझना न उसे लघु चाहिये। 
बहुत है, पड़ संकट - स्रोत मे । 
सहस मे जन जो शत भी बचे ॥४८॥ 


इस लिए तज तिद्य - विसूढ़ता । 
उठ पड़ो सब लोग स - यत्त हो । 
इस सहा - भय - संकुन्न काल में । 
चहु - सहायक जान ब्रजेश को ॥४१९॥ 


सुन सन्‍ओज सु-भाषण श्यास का । 
बहु - प्रवोधित हो जन ५ सण्डली | 
गृह गई पढ़ मंत्र - भ्यत्त का। 
लग गई गिरि ओर प्रयाण में ॥५०॥ 
बहु - चुने - दृढ़ - वीर सु-साहसी । 
सवल - गोप लिये बलवीर भी। 
समुचित स्थल में करने लगे। 
सकल की उपयुक्त सहायता ॥४१॥ 


सल्िल प्लावन से अब थे बचे । 
लघु - बड़े बहु - उन्नत पंथ जो। 
सब उन्ही पर हो स - सतकंता | 
रमन थे करते गिरि - अंक में ॥४२॥ 


यदि ब्नजाधिप के प्रिय - लाडिले। 
पतित का कर थे राहते कहीं | 
उदक से घुस तो करते रहे। 
वह कहीं जल - चाहर मर्त को ॥श्श। 


हु 


प्रियप्रवास 


पहुँचते वहुधा उस भाग में। 
बहु अकिचन थे रहते जहाँ। 
कर सभी सुविधा सब-भाँति की । 
वह उन्हें रखते गिरि - अंक में ॥४४॥ 


परम - वृद्ध असम्बल लोक को। 
दुख - सयी*विधवा रुज “अस्त को । 
श्न सहायक थे पहुँचा रहे। 
गिरि सु - गहर में कर यत्न वे ॥४५४५॥ 


यदि दिखा पड़ती जनता कहीं। 
कु - पथ में पड़ के दुख भोगती ! 
पथ - प्रदर्शन थे करते डसे। 
तुरत तो उस ठौर ब्जन्द्र जा ॥४६॥ 


जटिलता - पथ की तम गाढ़ता । 
उदक - पात पग्रभंजन भीमता | 
मिलित थीं' सब साथ, अत्तः घटी । 
दुख - मयी - घटना प्रति - पंथ में ॥५७।॥। 


पर सु - साहस से सु - प्रबंध से । 
ब्रज - विभूषण के जन एक भी | 
तन न त्याग सका जल-मग्न हो | 
सर सका गिर के न गिरीन्द्र से ॥५५॥ 


फलद - सम्बल - लोचन के लिये । 
क्षुणुप्रभा अतिरिक्त न अन्य था। 
तद॒पि साधन में प्रति - काय्ये के | 
सफलता त्रज्‌ - वल्ञम को मिली ॥४५९॥ 
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परम - सिक्त हुआ वपु - बस्तर था। 
- गिर रहा शिर ऊपर वारि था। 
लग रहा अति उम्र - समीर था। 
-परस विरास न था ब्रज - बन्घु को ॥६०॥ 


पहुँचते बह थे शर- वेग से। 
विपद्‌ - संकुल आकुल - ओक सें ।:' 
तुरत थे करते वह नाश भी। 
परमस - वीर - समान विपत्ति का ॥६१॥ 


लख अलौकिक - स्कूर्ति - सु - दक्षता । 
चकित - स्तंसित गोप - समूह था। 
अधिकतः वबँघता यह ध्यान था। 
ब्रज - विभूषण हैं. शतशः बने ॥६२॥ 


स्‌ - धन गोधन को पुर ग्राम को। 
जत्ज - लोचन ने कुछ काल से। 
कुशत्ञ से गिरि - सध्य वसा दिया। 
लघु बना पवतादि - प्रसाद को ॥६३१॥ 


प्रकृति क्रद्ध छ सात दिनों रही। 
कुछ प्रभेद हुआ न प्रकोप में। 
पर स-यत्न रहे वह स्धा। 
तनिक - क्वान्ति हुई न ब्रजेन्द्र को ॥६४॥ 


प्रति - दरी प्रति - पर्वत - कन्द्रा । 

निवसते जिनसे ब्रज - लोग थे। 

बहु - सु - रक्षित थी ब्रज - देव के | 

परस - यत्न सु - चारु प्रवन्ध से ॥६४॥ 
श्€्‌ 


१६४ 


प्रियप्रवास 


अ्रमण ही करते सबने उन्‍्हें। 
सकल काल लखा स - प्रसन्नता | 
रजनि भी उनकी कटती रही। 
स - विधि - रक्षण मे ब्रज - लोक के ॥६६॥ 


लख अपार प्रसार गिरीन्द्र में। 
त्रज - धराधिप के प्रिय - पुत्र का। 
सकल लोग लगे कहने उसे। 
रख लिया डेंगली पर श्याम ने ॥६७॥ 


जब व्यतीत हुए दुख -वार ए। 
मिट गया पवनादि प्रकोप भी। 
तब बसा फिर से ब्रज - प्रान्त, ओ | 
परम - कीर्ति हुई वलवीर की ॥6५॥ 


अहह ऊघधव सो ब्रज - भूमि का। 
परम - प्राण - स्वरूप सु - साहसी । 
अब हुआ दृग से बहु-दूर है। 
फिर कहो विलपे ब्रज क्यो नहीं ॥६९ 


कथन में अब शक्ति न शेप है। 
विनय हैँ करता बन दीन मे। 
ब्रज - विभूषण आ निज - नेत्र से | 
दुख - दशा निरखें ब्रज - भूमि की ॥७०॥ 


सलिल - प्लावन से जिस भूमि का | 
सदय हो कर रक्षण था किया। 
अहह आज वहीं ब्रज को धरा। 
लयन - नीर - प्रवाह - निमर्न है ॥७१॥ 
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वंशस्थ छुन्द 
समाप्त ज्योही इस यूथ ने किया। 
अतीव - 'यारे अपने प्रसंग को । 
लगा सुनाने उस काल ही उन्हें । 
स्वकीय बातें फिर अन्य गोप यो ॥७२॥ 
वसन्ततिलका छुन्द 
बाते बड़ी - सधुर ओ अति ही सनोज्ञा । 
नाना सनोरस रहस्य -सयी अनूठी। 
जो है प्रसूत भवदीय सुखाव्ज द्वारा। 
है बांछुनीय चह, सब सुखेच्छुक्ों को ॥७३॥ 
सौभाग्य है व्यथित - गोकुल के जनों का । 
जो पाद - पंकज यहाँ सवदीय आया । 
है भाग्य की कुटिलता वचनोपयोगी | 
होता यथोचित नहीं यदि काय्यकारी ॥७४॥ ., 
5०!) 
ग्रायः विचार उठता छउर - मध्य होगा । 
ए क्यो नहीं वचन है सुनते हितों के। 
हैँ मुख्य - हेतु इसका न कदापि अन्य | 
) एक हयास - घन की ब्रज को लगी है ॥॥७५॥ 
न्यारी - छटठा निरखना हग चाहते है । 
है कान को सु-यश सी प्रिय श्याम ही का | 
गा के सदा छुन्‍गुण है रसना अघाती। 
.. सबत्र रोस तकसे हरि ही रसा है॥७६॥ 
8 प्रदंचित कस्सी हृग - कण होते। 
ता गान है सु - गुण को करती रसच्ना। 
एी ह। प्रमच त्रज् - लोग इसी लिये ही। 
गा ध्याम का सुगुण दासर है बितात ॥७७।॥ 


लि 


# :2 
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संसार में सकल - काल नू - रत्न ऐसे । 
है हो गये अवनि है जिनकी कृतज्ा। 
सारे अपूर्व -गुण हे उनके बताते | 
सच्चे - न-रत्न हरि भी इस काल के हैं ॥७८॥ 


जो काय्ये श्याम - घन ने करके दिखाये । 
कोई उन्हें न सकता कर था कभी भी । 
थे काय्य ओ ह्विदश-बत्सर की अवस्था । 
ऊधो न क्‍यों फिर नू - रत्न मुकुन्द होंगे ॥७९॥ 


वार्तें बड़ी सरस थे कहते विहारी | 
छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे | 
अत्यन्त प्यार दिखला मिलते सवों से । 
वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों मे |5०॥! 


ब्रेथे विनम्र बन के मिलते बड़ो से। 
थ्रे बात - चीत करते बहु - शिष्टता से। 
वाते विरोधकर थी उनको न प्यारी । 
वेथे न भूल कर भी अप्रसन्न होते ॥5१॥ 


थे प्रीति - साथ मिलते सब वालकों से | 

थे खेलते सकल - खेल विनोद - कारी | 
रः [रा] 

नाना-अपूव - फल-फूल खिला खिला के | 


वे थे विनोदित सदा उनको बनाते ॥5१॥ 


जो देखते कलह शुष्क - विवाद होता। 
तो शान्त श्याम उसको करते सदा थे। 
कोई वली नि-बल को यदि था सताता। 
तो वे तिरस्कत किया करते उसे थे ॥5८३॥ 


) 


ह्वाद्श से १६७ 


होते प्रसन्न यदि वे यह देखते थे। 
कोई स्व - कृत्य करता अति - प्रीति से है । 
यो ही विशिष्ट - पद्‌ - गौरव की उपेक्षा । 
देती नितानन्‍्त उनके चित को व्यथा थी ॥८४॥ 


साता पिता गुरुजनो वय से बड़ो को । 
होते निराद्रित कहीं यदि देखते थे। 
तो खिन्न हो दुखित हो लघु को सुतो को | 
शिक्षा समेत बहुधा बहु - शास्ति देते ॥८४५॥ 


थे राज - पुत्र उससे सद था नतो भी । 
वे दीन के सदन थे अधिकांश जाते। 
वाते - सनोरस सुनना दुख जानते थे। 
ओर थे विमोचन उसे करते कृपा से ॥८६॥ 


रोगी दुखी विपद्‌ - आपद में पड़ो की | 
सेवा सदेव करते निज्ञ -हस्त से थे। 
ऐसा निकेत ब्रज से न सुझे दिखाया। 
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवे ॥८७॥ 


संतान - हीन - जन तो ब्रज - बंधु को पा । 
संतान - वान निज को कह्दते रहे ही । 
संतान - वान जन भी त्रज - रत्न ही का | 
संतान से अधिक थे रखते भरोसा ॥5८॥ 

जो ध किसी सदन में वलवीर जाते। 

तो सान वे अधिक पा सकते सुतो से । 

थे राज - पुत्र इस हेतु नहीं, सदा वे । 

होते सुपृजित रहे शुभ - कम्से द्वारा ॥८९॥ 


श्ध्८ 


प्रियश्नवास 


भू में सदा मनुज है वहु - मान पाता | 
राज्याधिकार अथवा धन - द्रव्य - द्वारा | 
होता परन्तु वह पूजित विश्व में है । 
निम्स्राथ भूत - हित ओ कर लोक - सेवा ॥९०॥ 


थोड़ी श्रभी यदिच है उनकी अवस्था । 
तो भी नितान्त - रत वे शुभ - कम्म में है । 
ऐसा विज्ञेक बर - बोध स्वभाव से ही | 
होता सु - सिद्ध यह है बह हैं. महात्मा ॥९१॥ 


विद्या सु - संगति समस्त - सु-नीति शिक्षा । 
ये तो विकास भर की अधिकारिणी है । 
अच्छा - बुरा मलिन - दिव्य स्वभाव भू में | 
पाता निसग कर से नर सबदा है॥९श। 


ऐसे सु - बोध मतिमान क्ृपाछ ज्ञानी । 

जो आज भी न मथुरा - तज गेह आये | 

तो वे न भूल ब्रज - भूतल को गये है 

है अन्य - हेतु इसका अति - गू ढ़ कोई ॥९३॥ 


पूरी नहीं कर सके उचितामिलापा। 
नाना महान जन भी इस मेदिनी में । 

, » हो के निरस्त बहुधा नृप - नीतियों से । 

“ लोकोपकार - ब्रत में अवलोक बाधा ॥९४॥ 


जी में यही समक सोच - विमूढ़ - सा हो। 
मैं कया कहूँ न यह है मुझको जनाता। 
हाँ, एक ही विनय हूँ करता स - आशा | 
कोई सु - युक्ति ब्रज के हित की करें वे ॥१५॥ 


हादश सगे १६५९ 


है रोस - रोस कहता घनश्यास आधे । 
अआा के सनोहर - प्रभा मुख की दिखावे | 
डाले प्रकाश उर के तम को भगावे । 
ज्योतिर्विहीन - हग की द्युति को बढ़ावे ॥९६॥ 
तो भी सदेव चित से यह चाहता हूँ। 
है रोम - कूप तक से यह नाद होता। 
संभावना यदि किसी # - प्रपंच की हो । 
तो श्याम - मूर्त्ति त्रज से न कदापि आवें ॥९७॥ 
कैसे भला स्व - हित की कर चिन्तनायें | 
कोई मुकुन्द - हित - ओर न दृष्टि देगा । 
कैसे अभश्रय उसका प्रिय हो सकेगा। 
जो प्राण से अधिक है ब्रज-प्राणियो का ॥९८॥ 
यों सर्वे - वृत्त कहे बहु - उनन्‍्सना हो । 
आभीर ने वदन ऊधघव का विलोका। 
उद्विग्नता सु-हृढ़ता अ - विमुक्त - वांछा । 
होती प्रसृूत उसकी खर - दृष्टि से थो ॥९९॥ 
ऊधो बडिलोक करके उसकी अवस्था । 
ओ देख योपगण को वहु - खिनन्‍्त होता । 
वोले गिरा मधुर शान्ति - करी विचारी । 
होवे प्रयोध जिससे दुख - दग्धितों का ॥१००॥ 
ट्रतविलम्बिद छन्द 
तदुपरान्त गये गृह को सभी। 
त्रज - विभूषण - कीत्ति बखानते । 
विदवुध - पंंधर ऊधव को वना। 
ब्पुल - गर विमोहित पंथ से ॥१०१॥ 


प्रयोद्ञ सर्ग 
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वंशस्थ छन्द 


विशाल - वृन्दावन भव्य - अंक में । 
रही धरा एक अतीब - उबरा। 
नितानन्‍्त - रम्या तृण-राजि-संकुला । 
प्रसादिनी प्राणि-समूह दृष्टि .की ॥१॥ 


कहीं कहीं थे विकसे प्रसून भी । 
उसे बनाते रमणीय जो रहे। 
हरीतिमा में तृण - राजि-संजु की । 
बड़ी छटा थी सितन-रक्त-पुष्प की ॥२॥ 


बिलोक शोभा उसकी समुत्तमा | 
समोद होती यह कानन्‍्त - कल्पना । 
सजा - बिछोना हरिताभ है विछा | 
वनस्थली बीच विचित्र - वस्ध का ॥३॥ 


स-चारुता हो कर भूरि - रंजिता । 
सु-रवेतता रक्तिमता - विभूति से । 
विराजती है अथवा हरीतिमा। 
स्वकीय - वेचित्रय विकाश के लिये ॥|४॥ 


विलोकनीया इस मंजु- भूमि में । 
जहाँ तहाँ पादप थे द्रे - भरे । 
अपूर्व - छाया जिनके सु-पत्र की | 
हरीतिमा को करती प्रगाढ़ थी ॥५॥ 


त्रयोदश सगे १७१ 


कहीं कही था विसलास्बु सी भरा। 
सुधा ससासादित संत - चित्त सा | 
विचित्र - क्रीड़ा जिसके सु-अंक मे । 
अनेक - पक्षी करते सन्मत्व्य थे ॥३॥ 


इसी धरा मे बहु - वत्स बृन्द ले । 
अनेक - गायें चरती ससोद थीं । 
अनेक बैठी बट -ध्रक्ष के तले। 
शने: शनेः थीं करती ज्ुगालियाँ ॥७॥ 


स-राबे गंभीर - निनाद को सुना । 
जहाँ तहाँ थे थ्ष मत्त घूसते। 
विमोहिता धेलु - ससूह को बना । 
स्व - गात की पीवरता प्रभाव से ॥८॥ ., 


बड़े - सधे - गोप - कुमार सैकड़ो । 
गवादि के रक्षण से प्रवृत्त थे। 
वजा रहे थे कितने विषाण को | 
अनेक गाते गुण थे मुकुन्द का ॥९॥ 


कई अनूठे - फल तोड़ तोड खा। 
विनोदिता थे रसना वना रहे। 
कई किसी सुन्दर - वृक्ष के तले । 
स॒ - बन्धु वेठे करते प्रमोद थे ॥१०॥ 
इसी घड़ी कानन - कुंज देखते। 
वहाँ पधार बलवीर - बन्धु भी | 
विज्ञोक आता उनको सुखी वनी। 
प्रफुल्लिता गोपकुमार - सरडली ॥११॥ 


प्रियप्रवास 


विठा बड़े-आदर - भाव से उन्हें । 
सभी लगे माधव -बृत्त पूछने। 
बड़े - सुधी ऊघव भी प्रसन्‍न हो | 
लगे सुनाने ब्रज - देव की कथा ॥१रा। 


मुकुन्द की लोक-ललज्ञाम-कीर्ति को । 
सुना सबों ने पहले विमुग्ध हो | 
पुनः बड़े व्याकुल्ल एक ग्वाल ने। 
व्यथा बढ़े यो हरि - बन्धु से कहा ॥१श॥ 


मुकुन्द चाहे वसुदेव - पुत्र हो। 
कुमार होवें अथवा ब्रजेश के। 
बिके उन्हींके कर स्व - गोप है । 
बसे हुए है मन प्राण में वही ॥१४॥ 


अहो यही है ब्रज -भूमि जानती । 

ब्रजेश्वरी है जननी मुकुन्द की । 

परन्तु तो भी त्रजनपाण हैं बही। . 
यथार्थ माँ है यदि देवकांगज़ा ॥१५॥ 


मुकुन्द चाहे यदु - वंश के बनें | 
सदा रहें या वह गोप - वंश के । 
न तो सकेंगे ब्रज - भूमि भूल वे । 
न भूल देगी ब्रज - मेदिनी उन्हें ॥१६॥ 


वरंच न्‍यारी उसकी गुणावली | 
बता रही है यह, तत्त्व तुल्य ही । 
न एक का किन्तु मनुष्य-मात्र का । 
समान है स्वत्व मुकुन्द - देव में ॥१७॥ 


त्रयोदश सर्गे १७ 


बिना विलोके मुख-चन्द श्यास का । 
अवश्य है भू ब्रज की विपादिता। 
परन्तु सो है अधिकांश - पीड़िता । 

० | 
न लोटने से बलदेव - बंधु के ॥१०८।॥ 


दयालुता - सज्जनता - सुशीलता । 

बढ़ी हुई है घनश्याम मूत्ति की । 
द्वि-दंड भी वे सथुरा न बेठते। . .: 
न फेल्ता व्यथ प्रपंच - जाज्न जो ॥१९॥ 


सदा बुरा हो उस कूट » नीति का। 
जले महापावक मे प्रपंच सो । 
मनुष्य लोकोत्तर - श्याम सा जिन्हें । 
सका नहीं रोक अक्कान्त कृत्य से ॥२०॥' 


ब्रिडम्बना है विधि की वलीयसी। 
अखण्डनीया- लिपि है ललाट की । ] 
भला नहीं तो तुहिनामिभूत हो। 

विनष्ट होता रवि - वंधु -कंज क्यो ॥२१॥ 


“विभूतिशाली-अज, श्री मुकुन्द का - 
निवास भू द्वादश - वर्ष जो रहा। 
वड़ी - प्रतिष्ठा इससे उसे मिली । 
हुआ महा - गौरव गोप - वंश का ॥२२श॥ 
चरित्र ऐसा उनका विचित्र हैं। 
प्रविष्ट होती जिसमे न वृद्धि है। 
सदा बनाती सन वो विमुग्ध है। 
अलौग्गिकालोकसयी . गुणावल्ली ॥२३॥ 


श७छ 


प्रियप्रवास 


अपूर्व - आदशे दिखा नरत्त्व का। 
प्रदान की है पशु को मनुष्यता। 
सिखा उन्होंने चित की समुचता। 
बना दिया मानव गोप - बृन्द्र को ॥२७॥ 


मुकुन्द थे पुत्र ब्रजेश - नन्‍द के। 
गऊ चराना उनका न कार्य था। 
रहे जहाँ सेवक सेकड़ों वहाँ। 
उन्हें भला कानन कौन भेजता ॥२५॥ 


परन्तु आते वन में स-मोद वे। 
अनन्त - ज्ञानाजेन के लिये स्वयं । 
तथा उन्हें वांछित थी नितान्त ही। 
बनान्त में हिंसक - जन्तु - हीनता ॥२६॥ 


मुकुन्द आते जब थे अरण्य में। 
प्रफुल्ल हो तो करते विहार थे। 
विल्ञोकते थे सु - विज्लास वारि का। 
कलिन्दजा के कल कूल प॑ खड़े ॥२७॥ 


स - मोद बैठे गिरि - सानु प॑ कभी | 
अनेक थे सुन्दर -दृश्य देखते। 
बने महा - उत्सुक वे कभी छूटा। 
'विल्ोकते निश्चेर -नीर की रहे ॥२५॥ 


सु - वीथिका में कन्ष - कुंज - पुंज में । 
शने: शने: वे स- विनोद घूमते। 
विमुग्ध हो हो कर थे विलोकते। 
लता - सपुप्पा मृदु - मन्‍्द - दूलिता ॥२९॥॥ 


छह 


कै 
हाँ. 
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पतंगजा - सुन्दर स्वच्छ - वारि से। 
स-बन्धु थे मोहन तेरते कभी। 
कदस्ब॒ - शाखा पर बैठ मत्त हो। 
कभी बज्ञाते निज - मंजु - वेरु वे ॥३०॥ 


वनस्थली उबर - अंक. जउद्भवा। 
अनेक बूटी उपयोगिनी - जड़ी | 
रही परिज्ञात सुकुन्द देव को। 
स्वकीय - संघान - करी सु - बुद्धि से ॥३१॥ 


वनस्थली सें यदि थे विल्ोकते। 
किसी परीक्षा - रत -धीर - व्यक्ति को । 


सु-बूटियों का उससे मुकुंद तो। 
स - सम्स थे सब - रहस्य जानते ॥३२॥ 


नवीन - दूवां फल - फूल - सूल क्‍या । 
वरंच वे लोकिक तुच्छ - वस्तु को। 
विज्ञोकते थे खर-दृष्टि से सदा। ' । 
स्व - ज्ञान -सात्रा-अभिवृद्धि के लिये ॥३३॥ 


तृणाति साधारण को उन्हें कभी | 
बविलोकते देख निविष्ट चित्त से ।- 
विरक्त होती यदि ग्वाल - मण्डली । 
डसे बताते यह तो मुकुन्द थे ॥३४॥ 


रहस्य से शून्य न एक पत्र है। 
न विश्व में व्यर्थ वना तृणेक है। 
करो न संकीर्ण विचार - दृष्टि को। 
न धृलि वी भी करिका निरथ है॥३०।॥ 


श्७६्‌ 


प्रियप्रवास 


वनस्थली मे यदि थे विलोकते। 
, कही बड़ा भीपण - दुष्ट - जन्तु तो । 
उसे मिले घात मभुकुन्द मारते। 
स्व - वीये से साहस से सु - युक्ति से ॥३६॥ 
यहां बड़ा - भीपण एक व्याक था। 
स्वरूप जो था बिक्रराछव - काल का | 
विशाल काले उसके शरीर की। 
करालता थी मति - लोप - कारिणी ॥३०७॥ 


कभी फणी जो पथ - मध्य वक्र हो | 
केंपा स्व - काया चलता स - वेग तो । 
वनस्थली मे उस काल त्रास का। 
प्रकाश पाता अति - उम्र - रूप था ॥३०॥ 


समेट के स्वीय विशाछकफ्राय को | 
फणा उठा, था जब व्याल बैठता । 
विलोचनों को उस काल दूर से। 
प्रतीत होता वह स्तूप - तुल्य था ॥३९॥ 


_.! "« विलोल जिह्बा मुख से मुहुमुहः। 
निकाज्ता था जब सप क्रद्ध हो। 
निपात होता तब भूत - प्राण था। 

 »'3 विभीषिक्रा - गत्त निताल गूढ़ में ॥४०॥ 


प्रलम्ब॒ आतंक - प्रसू,  उपद्रवी । 
अतीय मोटा यम - दीघ - दण्ड सा | 
कराल  आरक्तिम - नेत्रवाव ओऔी। 
विपाक्त - फूल्कार - निकेत सपे था ॥४१॥ 
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विज्ञोकते ही उसको वराह की। 
विज्ञोप होती वर - बीरता रददी। 
अधीर हो के बनता अ - शक्त था । 
बडा बली वज्र - शरीर केशरी ॥४२५॥ 


असह्य होती तर - बृन्ठह को सदा । 
विषाक्त - साँसे दल द्रघ - कारिणी | 
विचूरं होती वहुश शिल्ला रही। 
कठोर - उद्वन्धत - सप - गात्र से ॥४१॥ 


ऐप पड 


अनेक कीड़े खग ओ सृगादि भी | 
विदग्ध होते नित थे पतंग से। 
भयंकरो प्राणि - समूह - ध्वंसिन्री । 
सहादुरात्मा अहि - कोप - वह्दचि थी ॥४४॥ 


अरास्य कान्तार गिरीन्द्र खोह से। 
निवास प्रायः वरता श्ुजंग था। 
परन्तु आता वह था कभी कभी। 
यहों बुसुक्षा - दश अ्ग्र - वेग से ॥४४॥ 


विराजता सम्मुख जो सु-दृक्ष है। 
बडे - अनूठे जिसके प्रसून है। 
प्रफज्ल॒ चठे दिवसेक श्याम थे। 
तले इसी पादप के स-सण्डली ॥४६।॥ 


दिनेश ऊँचा वर - ज्योस मध्य हो। 
उ्लस्थल्ली को झरता प्रदीप्त था। 
इतम्तत थ वह थोप घूमते। 


झासंख्य - गा० चरती समोद थीं ॥५जा। 


श्ष्प 


प्रियप्रवास 


इसी अनूठे - अनुकूल - काल में। 
अपार - कोलाहल आत्ते-नाद से। 
मुकुन्द॒ की शान्ति हुई विदूरिता। 

- सण्डली वे शश - व्यस्त हो गये ॥४५। 


विशाल जो है वट- वृक्ष सामने। 
स्वयं उसीकी गिरि - अंग - स्पद्धिनी । 
ममुच्च - शाखा पर श्याम जा चढ़े। 
तुर्त ही संयत ओऔ सतक हो ॥४०९॥ 


उन्हें वहीं से दिखला पड़ा वही। 
भयावना - सप टुरन्त - काल सा। 
दिखा बड़ी निष्ठुरता विभोपिका। 
समुगादि का जो करता विनाश था ॥५०। 


उसे लखे पा भय भाग थे रहे। 
शसंख्य » प्राणी बन में इतस्ततः । 
गिरे हुए थे महि में अचेत हो। 
समीप के गोप स - घेनु - मण्डली ॥५१॥ 


स्व - लोचनो से इस क्रर - काण्ड को | 
बविलोक उत्तजित श्याम हो गये। 
तुरन्त आ, पादप - निम्न, दप से । 
स-वेग दोड़े खल-सप ओर वे ॥४२। 


समीप जा के निज मंजु-वेशु को । 
बजा उठे वे इस दिव्य - रीति से । 
विमुग्ध होने जिससे लगा फणी | 
अचेत - आभीर सचेत हो उठे ॥४श१॥ 
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मुहमुहः अद्भ्ुत-वेणशु - नाद से। 
बना वशीभूत विसूहन्सप को। 
सु-कोशलों से वर-अल्न-शत्र से। 
उसे वधा नन्‍द नपाल नन्‍्द ने ॥५७॥ 


विचित्र है शक्ति मुकुन्द देव से । 
प्रभाव ऐसा उत्तका अपू्य है। 
सदेव होता जिससे सजीब है। 
नितान्त-निर्जीव बना मनुष्य सी ॥४४५॥ 


अचेत हो भू पर जो गिरे रहे । 
उन्हीं सबो ने विविधा-सदह्यायता । 
अशंक को थी वलभद्रन्बंघु की | 
विनाश होता अवलोक व्याल का ॥४६॥ 


कई सहीने तक थी पड़ी रही। 
विशाल-काया उसकी वसनान्‍्त में । 
विलोप पीछे यह चिह्न भी हुआ। 
अघोपनासी उस क्रर-सप का ॥५७॥ 


बड़ा-चली एक विशाल-अश्व था। 
वनस्थली में अयसृत्यु-मूत्ति सा। 
दुरन्‍्तता से उसको, निपीड़िता। 
नितान्त होती पशु-मण्डली रही ॥५८॥ 


प्रसत्त हो, था जव अश्व दोड़ता । 
प्रचंडवा - साथ प्रभूत - वेय से। 
झरण्य-भू थी तब भूरि-काँपती । 
अतोव होती घ्वनिता दिशा रही ॥५९॥ 


१5 


९८० 


प्रियप्रवास 


विनष्ट होते शतशः शशादि थे। 
सु-पुएट - मोटे सुम के प्रहार से । 

हुए पदाघात बलिप्र-अश्व का । 

का ९्‌ः 

विदीण होता वपु वारणादि का ॥ ६७॥ 


बड़ा-बल्ली उन्नत-क्राय - बेल भी । । 
विलोक होता उसको विपन्न सा। 
नितांन्त-उत्पीड़न - दंशनादि से । 

न त्राण पाता सुरभी-समूह था ॥६१॥ 


पराक्रमी वीर बलिए-गोप भी। 
न सामना थे करते तुरंग का। 
वरंच वे थे वनते विमूढ़ से | 
उसे कहीं देख भयाभिभूत हो ॥६२॥ 


समुच-शाखा पर वृक्ष की किसी | 
तुरन्त जाते चढ़ थे सन्ज्यग्रता । 
सुने कठोरा-ध्वनि अश्वन्टाप की। 
समस्त-आभीर अतीव-भीत हो ॥६१॥ 


मनुष्य आ सम्मुख स्वीय-प्राण को | 
बचा नहीं था सकता प्रयत्न से ! 
दुरनतता थी उसकी भयावनी | 
विमूढ़कारी रव था तुरंग का ॥६४॥ 


मुकुन्द ने एक विशाल-दण्ड ले। 
स-दप घेरा यक वार वाजि को | 
अनन्तराघात अजस्र से उसे। «५ 
प्रदान की वांछित प्राण-हीनता ॥६४॥। 
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विलोक ऐसी वल्नबीर - वीरता । 
अशंकता साहस कास्ये - दक्षता | 
समस्त - आभीर विमुग्धघ हो गये | 
चमत्कृता हो जन - मण्डल्ञी उठी ॥६६॥! 


वतस्थज्नी कएटक झरूप अन्य सी । 
कई बड़े - क्र बलिष्ठ - जन्तु थे । 
हटा उन्हें भो निज कोशलादि से । 
किया उन्होने उसको अकण्टका ॥६०७।॥ 


बड़ा-बली-बालिश व्योम नाम का | 
वनस्थली से पशु - पाल एक था । 
अपार होता उसको विनोद था । 
बना महा - पीड़ित प्राणि-पुंज को ॥६८॥ 


प्रबंचला से उसकी प्रव॑चिता | 
विशेष होती ब्रज्ञ की बसुंधरा। 
अनेक - उत्पात पवित्र - भूमि से । 
सदा सचाता यह दुष्ट - व्यक्ति था ॥६९॥| 


कभी चुराता वृष-वत्स - धेनु था । 
कभी उन्‍हें था जल-बीच बोरता | 
प्रहार - द्वारा गुरु - यप्टि के कभी । 
उन्हें बनाता वह अंग - हीन था ॥७०॥ 


दुरात्मता थी उसकी भयंकरी। 
न खेद होता उसको कृदापि था । 
निरीह गो - वत्स-समृह को जला । 
वृधा लगा पावक कुंज - पुंज मे ॥७१॥ 


(परे 


प्रियप्रवास 


अबोध - सीधे बहु-गोप-बाल को । 
अनेक देता वन - मध्य कष्ट था। 
कभी कभी था वह डालता उन्हें । 
डरावनी मेरु - गुह्य समूह में ॥७र । 


विदार देता शिर था प्रहार से । 
कंपा कल्लेजा ह॒ग फोड़ डालता | 
क्रभी दिखा दानव सी दुरन्तता | 
निकाल लेता बहु - मूल्य-प्राण था ॥७३॥ 


प्रयत्न नाना ब्नज - देव ने किये । 
सुधार चेष्टा हित - दृष्टि साथ की । 
परन्तु छूटी उसकी न दुष्टता। 
न दूर कोई कु - प्रवृत्ति हो सकी ॥७४॥ 


विशुद्ध होती, सु-प्रयत्न से नहीं । 
प्रभूत - शिक्षा उपदेश आदि से । 
प्रभाव - द्वारा बहु - पूबे पाप के । 
मनुष्य - आत्म स-विशेष दूपिता ॥७५॥ 


निपीड़िता देख स्व-जन्मभूमि को | 
अतीव उत्पीड़न से खलेन्द्र के। 
समीप आता लख एकदा उसे। 
स-क्रोध बोले बलभद्र - बंघु यो ॥७६॥१ 


छुधार - चेष्टा बहु - व्यथ हो गई। 
न त्याग तू ने कु-प्रवृत्ति को किया। 
अतः यही है अब युक्ति उत्तमा। 
मुझे व्धूं मै भव - श्रेय - इष्टि से ॥७७॥ 
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अवश्य हिसा अति - निद्य-कर्म है । 
तथापि कत्तव्य - प्रधान है यही । 
न सह्म हो पूरित सप आदि से । 
वसुंधरा से पन्पे न पातकी ॥७७!' 


सनुष्य क्या एक पिपीलिका कभी | 
न वध्य है जो न अश्नय हेतु हो । 
लत पाप है किच पुनीत - काय्ये है। 
'पिच्ाच-कर्म्सी - चर की वध-क्रिया ॥७९॥ 


समाज - उत्पीड़क धम्मे-विघ्ुवी | 
स्व-जाति का शत्रु दुरन्‍्त पातकी । 
सनुष्य - द्रोही सव-प्राणि - पुंज का । 
न हे क्षमा - योग्य वरंच वध्य है ८० 


क्षमा नहीं है खल के लिये भल्री | 
समाज - उत्सादक दरुड योग्य है । 
कुलकर्स - कारी नर का जबारतना | 
सु-कमियों को करता विपन्न है ॥5१॥ 


अतः अरे पामर सावधान हो । 
समीप तेरे अब काल आ गया। 
न पा सकेगा खल आज तचाण तू । 
सम्हाल तेरा वध वांछनीय है ॥८२॥ 
स-दप बाते सुन श्याम - सूर्त्ति की । 
हुआ सहा क्रोधित व्योम विक्रसमी । 
उठा स्वकीया - गुरुनदीघ यष्टि को । 


कस कि किक 
तुरन्त मारा उसने ब्रजन्द्र को ॥5१२॥ 


श्पछ प्रियप्रवास 


0 वल > 
हम - ऑस्फालन साथ श्याम ने । 


अतीव - लांवी वह यप्टि छीन ली । 
पुनः उसीके प्रवल - प्रहार से। 
निपात उत्पात - निकेत का किया ॥८७॥ 
गुणावली हे गरिमा विभूषिता। 
गरीयसी गौरव -मूर्तति - कीर्तति है | 
उसे सदा संयत - भाव साथ गा। 
अतीव होती चित-बीच शान्ति है ॥5५॥ 
वनस्थल्ी में पुर मध्य ग्राम में-। 
अनेक ऐसे थल है सुहावने | 
अपूर्य - लीला तश्रज - देव ने जहाँ । 
सन्‍मोद की है मन मुग्धकारिणी ॥८६॥ 
उन्हीं थलो को जनता शनेः शने: । 
बना रही है ब्रज - पिद्ध पीठ सा । 
उन्हीं थलों की रज श्याम-मूर्त्ति के । 
वियोग में है बहु - बोध - दायिनी ॥८७॥ 
खपार होगा उपकार लाडिले। 
यहाँ पधारे यक बार ओर जो | 
प्रफल्ल होगी त्रज - गोप-मण्डली । 
विलोक आँखों वदनारविन्द को #८८॥। 
मन्दाक्रान्ता छन्द 
श्रीदामा जो अति - प्रिय सखा श्यामली मूर्ति का था। 
मेघावी जो सकल -त्रज के बालकों में बड़ा था। 
पूरा ज्योही कथन उसका हो गया मुग्व सा दी। 
बोला त्योहों मधुर - सर से दूसरा एक साला ॥5५॥ 
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मालिनी छुन्द 
विपुत्न-ललित - लीला-धाम आपमोद-प्याले। 
सकल-कलित - क्रीड़ा कोशलो मे निराले । 
अनुपस-वनमाला को गले बीच डाले। 
कब उसग सिलेगे लोक-लावण्य-बाले ॥९०॥ 
कब कुसुमित-कुंजो से बजेगी बता दो। 
वह सघु-सय-प्यारो-बॉसुरी लाडिले की। 
कब कल्न-यम्ुना के कूल बृन्दाटवी से । 
चित-पुलकितकारी चारु आलाप होगा ॥९१॥ 
कब्र प्रिय बिहरेगे आ पुत्र: काननो मे । 
कब वह फिर खेलेंगे चुने-खेल-नाना। 
विविध-रस-निसग्ना साव सौदस्य-सिक्ता । 


०० 


कब वर-मुख-मुद्रा लोचनो में लसेगी ॥९२॥ 
यदि बत्रज-धनत छोटा खेल भी खेलते थे। 
क्षण भर न गंवाते चित्त-एकाग्रता थे। 
वहु चकित सदा थीं बालकों को बनाती । 


०० 


अनुपस-मदुता से छिप्रता की कलाये ॥९३॥ 
चकितकर अनूठी-शक्तियाँ श्याम में है। 
वर सब-विषयो से जो उन्हें है ब्नाती | 
अति-कठिन-कला में केलि-क्रीड़ादि में भी । 
वह मुझुट सवो के थे मनोनीत होते ॥९४॥ 
सबल कुशल क्रीड़ावान भो लाडिले को । 
निज छल वल-हारा था नहीं जीत पाता । 
पहु अवसर ऐसे आंख से हे विलोके | 
जब कुंवर अकेले जीतते थे शतोीं को ॥५९५॥ 


१८६ 


प्रियप्रवास 


तदपि चित बना है श्याम का चारु ऐसा । 
वह निज-सुद्दों से थे स्वयं हार खाते। 
बह कतिपय जीते-खल को थे जिताते | 
सफलित करने को बालको की उमंगें ॥९६। 


बहू अतिशय-भूखा देख के बालकों को । 
तरु पर चढ़ जाते थे वड़ी-शीघ्रता से। 
निज-कमल-करो से तोड़ मीठे-फलों को | 
चह स-मुद खिलाते थे उन्हें यत्न-द्वारा ॥९७॥ 


सरस-फल अनूठे - व्यंजनों को यशोदा। 
प्रति-दिन बन में थीं भेजती सेबकों से | 
कह कह म्रदु-बातें प्यार से पास बेठे। 
त्रज-रमण खिलाते थे उन्हें गोपजों को ॥९५॥ 


लव किशलय किम्बा पीन - प्यारे -दलो से । 
वह ललित-खिलोने थे अनेको बनाते । 
वितरण कर पीछे ऋरि-सम्मान द्वारा! 
वह मुदित बनाते ग्वाल की मंडली को ॥९५९॥ 


अभिनव-कलिका से पुष्प से पंकज़ों से | 
रच अलनुपम-माला भव्य-भाभूषणों को। 
वह निज-कर से थे वालको को पिन्हाते | 
वहु-सुखित बनाते यो सखा-बन्द को थे ॥१०० 


वह विविध-कथायें देवता - दानवो की। 
अनु दिन कहते थे मिष्टता मंजुता से! 
वह हंस - हँस बाते थे अनूठी सुनाते। 
सुखकर-तरु-छाया में समासीन हो के ॥१०१॥ 


त्रयोदश सगे श्घ७ 


ब्रज - धत्त जब क्रीड़ा - काल सें मत्त होते । 
तब अभि सुख होती सूर्तति - तल्लीनता की । 
बहु थल लगती थीं बोलने को किलाये | 
यदि वह पिक का सा कुंज से कूकते थे ॥१०२॥ 


पर्व बहू पपिहा की शारिका या शुकी की | 
प्रति - सुखकर - बोली प्यार से बोलते थे। 
ऋलरव करते तो भूरि - जातीय - पक्षी । 
ढंग - तरू पर आ के मत्त हो बैठते थे ॥१०३॥ 


यदि वह चलते थे हंस की चाज्ञ प्यारी। 
लख अलुपसता तो चित्त था मसुग्घ होता। 
यदि कछित कल्लापी -तुल्य थे नाचते थे। 
लनिरुपस पढुता तो मोहती थी सनों को ॥१०४॥ 


यदि वह भरते थे चोकड़ी एण की सी। 
ग्ृृग - गण समता की तो नथे ताब लाते। 
यदि वह बन में थे गजते केशरी सा। 
थर - थर केंपता तो मत्त - सातड़ भी था ॥१०५॥ 


नवल - फल्न - दलो ओ पुष्प - संभार - द्वारा ! 
विरचित कर के वे राजसी - वस्तुओं को। 
यदि बन कर राजा बैठ जाते कहीं तो। 
वह छवि वन आती थी विलोके दृगो से ॥१०६॥ 
यह अवगत होता है वहाँ वंघु मेरे। 
फल कनक बनाये दिव्य - आमभूषणो को। 
से - सुकुट सन - हारो सबंदा पन्‍्हते हूँ। 
हए - जांटत जिनसे हूं रत्त आल्ोकशालोी ||२५७)! 


श्प्ण प्रियप्रवास 


शिर पर उनके है राजता छूतन्र - न्‍्यारा। 
रस - चमर ढुलते है, पाट हैं. रत्न शोभी | 


' । परिकर -शतशः हैं वस्र ओ वेशवाले। 
विरचित नभ - चुम्बी सह्म है स्वर्ण - द्वारा ॥१०८॥ 

इन सब विभवों की न्‍्यूनता थी न याँ भी | 

पर वह अनुरागी पुष्प ही के बढ़े थे। 

यह हरित - ढुणों से शोमिता भूमि रस्या। ., 

प्रिय - तर उनको थी स्वण - पर्यक से भी ॥१०९॥ 


यह अनुपम - नीला - व्योम प्यारा उन्हें था। 
है! अतुलित छविवाले चारु - चन्द्रातपों से। 
यह कलित निक्ुंजे थीं उन्हें भूरि - प्यारी 
मयह॒दय - विमोही - दिव्य - प्रासाद से भी ॥११०॥ 


समधिक मणि - मोती आदि से चाहते थे। 
विकसित - कुसुमो को मोहिनी मूत्ति मेरे। 
खुखकर गिनते थे खण्ण - आभूषणो से। 
वह सुललित पुष्पों के अलंकार ही को ॥१११॥ 


अब हृदय हुआ है और मेरे सखा का। 
अहह वह नहीं तो क्यो सभी भूल जाते। 
यह नित नव - कुंजे भूमि शोभा - निधाना | 
प्रति - दिवस उन्हें तो क्यो नही याद आतीं ॥११९॥ 
सुन कर वह प्रायः गोप के बालकों से | 
दुखमय कितने ही गेह की कष्ट - गाथा । 
वन तज उन गेहों सध्य थे शीघ्र जाते। 
नियमन करने को सगे - संभूत बाघा॥१११॥ 


पे 
॥ 


त्रयोदश सर्ग १८९ 


यदि अनशन होता अन्न ओ द्रव्य देते। 
रुज़ - भ्रसित दिखाता ओऔपधी तो खिलाते । 
यदि कलह वितण्डावाद की बृद्धि होती। 
वह समृद - बचनो से तो उसे भी सगाते ॥११४॥ 
वहु नयत, दुखी हो वारि - धारा बहा के | 
पथ प्रियवर का ही आज भी देखते है। 
पर सुधि उनकी भी हा ' उन्होने नही ली । 
वह प्रधित दया का घास भूला उन्हें क्यो ॥११५॥ 
- पद - रज व्रज - भ है चाहती उत्सुका हो । 
कर परस प्रज्ञोभी बन्द है पादपों का। 
अधिक बढ़ गई है लोक के लोचनों की। 
सरसिज सुख - शोभा देखने की पिपासा ॥११६॥ 
प्रतपित - रवि तीखी-रश्सियों से शिखी हो । 
प्रतिपल चित से ज्यों मेघ को चाहता है। 
त्रज - जन बहु तापो से महय तप्त हो के। 
बन घन - तन - स्नेही है समुत्कर्ठ स्योही ॥११७॥ 
नव - जल - धर -धारा ज्यो समुत्सन्न होते | 
कृतिपय तथ का है जीवनाधार होती। 
हिदकर दुख - दरधों का उसी भाँति होगा। 
नद-जलद शरीरी श्याम का सपद्य आना ॥११८॥। 
द्रुतविलम्बित छुन्द 
वःधन यो करते ब्रज की व्यथा। 
गगन - सण्डल लोहित हो गया । 
इस लिये बुध - ऊषव को लिये । 
सकल ग्वाल गये निजञ्ञ - गेह वो ॥११५९॥ 


(१ 
चतुदश सर्ग 
मन्दाक्रान्ता छन्‍्द 


कालिन्दी के पुलिन पर थी एक कुंजातिरम्या | 
छोटे - छोटे सु - द्रम उसके मुग्ध - कारी बढ़े थे । 
ऐसे न्यारे प्रति - बिटप के अंक से शोसिता थी | 
लीला - शीला - ललित-लतिका पुष्पाभारावनम्रा ॥ १॥ 


बैठे ऊधो मुदित -चित से एकदा थे इसीमें। 
लीलाकारी सलिल सरि का सामने सोहता था। 
धीरे - धीरे तपन - किरणों फैलती थीं दिशा मे । 
न्यारी - क्रीड़ा उमग करती वायु थी पल्लवों से ॥ २॥ 


३६ २ 


वालाओं का यक दल इसी काल आता दिखाया। 
आशाओ को ध्वनित करके मंजु - मंजीरकों से । 
देखी जाती इस छविमयी मण्डली संग में थीं। 
भोली - भाली कतिपय वड़ी - सुन्दरी-बालिकायें ॥ ३॥ 


नीला - प्यारा उददक सरि का देख के एक श्यामा | 
वोली हो के विरस - वदना अन्य - गोपांगना से । 
कालिन्दी का पुलिन मुझको उनमना है वनाता। 
लीला - मग्ना जलद - तन की मूर्ति है याद आती ॥ ४ | 


चतुर्दश सगे १९१ 


श्यामा - बातें श्रवण कर के बालिका एक रोई। 
रोते - रोते अरुण उसके हो गये नेत्र दोनों। 
ज्यो ज्यों लज्जा-विवश वह थी रोकती वारि-घारा। 
स्‍यों त्यों आँसू अधिकतर थे लोचनो मध्य आते ॥ ४॥ 


ऐसा रोता लिरख उसको एक मस्मेज्ञ बोली । 
यो रोवेगी सगिनि यदि तू बात कैसे बनेगी। 
केसे तेरे युगल -हुग ए ज्योति - शाली रहेंगे। 
व्‌ देखेगो बह छूब्रिसयी - श्यासली - सू्ति कैसे ॥ ६॥ 


जो यो ही तू बहु - व्यथित हो दग्ध होती रहेगी। 
रे सूखे - कृशित - तन से प्राण कैसे रहेंगे। 
जी से प्यारा - मुद्ति-मुखड़ा जो न तू देख लेगी । 
तो वे होगे सुखित न कभी स्वर सें भी सिधा के | ७॥ 


मम्मज्ञा का कथन सुन के कासिनी एक वोली। 
पृ रोने दे अयि सस सखी खेदिता - वालिका को | 
जो वालायें विरह - दव में दग्धिता हो रहो है। 
आंखो का ही उदक उत्तकी शान्ति की ओऔपधी है ॥ ८ ॥ 


वाष्प - द्वारा वहु - विध - दुखों वर्द्धिता-वेदना के । 
वालाआ) का हृदय - नभ जो है समाच्छन्न होता । 
तो निद्धता तनिक उसकी म्लानता है न होती । 
प्जन्यों सा न यदि वरसे वारि हो, वे ह॒गो से ॥ ९॥। 


यारा - बातें श्रवण जिसने की किसी काल में भी । 
प्यारा - प्यारा - बदन जिसने था कभी देख पाया | 
प हाती है बहु - व्यथित जो श्याम है याद थाते। 

प्र रोबेगी न बह जिसके जीवनाधार वे हैं ॥॥१०॥ 


१९२ प्रियग्रधास 


प्यारे - भ्राता-सुत-स्वजन सा श्याम को चाहती हैं | 
जो वालाये व्यथित चह भी आज हैं उन्‍्मना हो | 
प्यारा-त्यारा-निज-हृदय जो श्याम को दे चुकी है। 
हा! क्यो वाला न वह दुख से दग्ध हो रो मरेगी ॥११॥ 


ज्य ए बाते व्यथित - चित से गोपिका ने सुनाई । 
व्यों सारी ही करुण - स्वर से रो उठीं कम्पिता हो । 
ऐसा न्‍्यारा - विरह उनका देख उन्माद - कारी | 
धीरे ऊधो निकट उनके कुछ को त्याग आये ॥१२॥ 


ज्यों पाते ही सम - तल्न धरा वारि -उन्‍्मुक्त - धारा | 
पा जाती है प्रमित - थिरता त्याग तेजस्विता को | 
त्योही होता प्रबल दुख का वेग विश्रान्तकारी | 
पा ऊधो को प्रशमित हुआ सर्चे-गोपी-जनों का ॥१३॥ 


प्यारी - वातें स - विध कह के मान-सम्मान-सिक्ता । 
ऊधो जी को निकट सबने नम्रता से बिठाया। 
पूछा मेरे कुंवर अब भी क्‍यों नहीं गेह आये। 
क्या वे भूले कमल - पग की प्रेमिका गोपियों को ॥१४॥ 


ऊघो बोले समय - गति है गूढ़ - अज्ञात बेड़ी | 
क्‍या होवेगा कब यह नहीं जीव है जान पाता। 
आवेंगे या न अब ब्रज में आ सकेंगे बिहारी! 
हा ! मीमांसा इस दुख -पगे प्रश्न की क्यो करूँ मे ॥|१४॥ 


प्यारा वृन्दा - विपिन उनको आज भी पूव - सा है | 
वे भूले है न प्रिय - जननी औ न प्यारे - पिता को | 
वैसी ही हैं सुरति करते श्याम गोपांगना की | 
बैसी ही है प्रणय - प्रतिमा - बालिका याद आती ॥१६| 


चतुदंश सर १९३ 


प्यारी - बाते कथन करके बालिका - बालको की । 
माता की ओ प्रिय-जनक की गोप-गोपांगना की । 
मेंने देखा अधिकतर है श्याम को मुग्ध होते । 
उच्छासो से व्यथित - डर के नेत्र में बारि लाते ॥१७॥ 


य॑ - प्रात: प्रति - पत्ष - घटी हे उन्हें याद आती । 
गेते मे भी त्रज - अवनि का स्वप्न वे देखते हे । 
जो में ही सन सधुप सा सदा घूमता है। 
खा जाता तन भर वहाँ मोहिली - सूर्तति का है ॥१८॥ 


हो के भी वे ब्रज - अवनि के चित्त से यो सनेही | 
क्यो आते है न प्रति - जन का प्रश्न होता यही है । 
कोई यो है कथन करता तीन ही कोस आना | 
क्यो है मेरे कुंवर - वर को कोटिश: कोस होता ॥१९॥ 


गेनो आँखे सतत जिनकी द्शनोस्कर्िठिता हो। 
वो बारो को कुँदर - पथ को देखते हे बिताते। 
हो के विकल यदि है पूछते बात ऐसी | 
गे कोई है न अतिशयता औ न आश्वय्ये ही है ॥२०॥ 


ऐ संतप्ता - विरह - विधुरा गोपियो किन्तु कोई। 
थोड़ा सा भी कुँवर - वर के मम का है न ज्ञाता | 
वे जी से है अवनिजन के प्राणियों के हितपी। 
प्राणों से है अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा ॥२१५॥ 
दार्थों को ओ विपुल - सुख को दुच्छ देते वना है । 
जी आ जाता जगत - हित है सासने लोचसनो के | 
हे यागी सा दमन करते लोक - सेदा निमित्त । 
एसाओ से मरिव उर की सेंकड़ों लालसाये ॥न२॥ 
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ऐसे - ऐसे जगत - हित के कार्य्य हैं. चक्षु आगे । 
हैं सारे ही विपय जिनके सामने श्याम भूले | 
सच्चे जी से परम -ब्रत के वे ब्रती हो चुके है। 
निष्कामी से अपर - कृति के कूल - वर्ती अतः है ॥२३। 


मीमांसा है प्रथम करते स्वीय कत्तंव्य ही की। 
पीछे वे है निरत उसमें धीरता साथ होते। 
हो के वांछा - विवश अथवा लिप्त हो वासना से। 
बारे होते न च्युत अपने मुख्य - कत्तेज्य से हे ॥२४॥ 


धुमूँ जा के कुसुम - वन में वायु - आनन्द मे लेँ। 
देखूँ प्यारी सुमन - लतिका चित्त यो चाहता है । 
रोता कोई व्यथित उनको जो तभी दीख जावे। 
तो जावेंगे न उपबन में शान्ति देंगे उसे वे ॥२५॥ 


ज्ञो सेवा हो कुंवर करते स्वीय - माता - पिता को । 
या वे होवें स्व - गुरुनन को बेठ सम्मान देते। 
ऐसे बेले यदि सुन पड़े आते - वाणी उन्हें तो। 
वे देवेंगे शरण उसको त्याग सेवा बड़ो को ॥२६॥ 


जो वे बैठे सदन करते काय्य होवें अनेको। 
आओ कोई आ कथन उनसे यो करे व्यग्र हो के | 
गेहो को हे दृहन करती वर्धिता - ज्वाल - माला । 
तो दौड़ेगे तुरत तज वे काय्ये प्यारे - सहखों ॥२७॥ 


कोई प्यारा - सुद्दद उनका या स्व - जातीय - प्राणी । 
दुष्टात्मा हो, मलुज - कुल का शत्रु हो, पातकों हो । 
तो वे सारी हृदय - तल की भूल के वेदनायें। 
शास्ता हो के उचित उसको दण्ड ओ शासित देंगे ॥२८॥। 
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२ 
हाथो से जो प्रिय - कुँवर के न्‍्यस्त हो काय्य कोई । 
पीड़ाकारी सकल - कुज़् का जाति का बांधवों का | 
तो हो के भी दुखित उसको वे सुखी हो करेगे। 
जो देखेंगे निहित उससे लोक का लाभ कोई ॥२९०॥ 


अच्छे - अच्छे बहु - फलद ओऔ सब - लोकोपकारी | 
कार्यों की है अवलि अघुता सासने छोचनो के। 
पूरे - पूरे मिरत उत्तमे सबंदा है बिहारी । 
जी से प्यारी त्रज - अबनि से है इसीसे न आते ॥३०॥। 


हो जावेगी वहु - दुखद जो स्वल्प शेथिल्य द्वारा। 
जो देवेगी सु-फल सति के साथ सम्पन्न हो के। 
ऐसी नाना - परम - जटिला राज की नीतियाँ भी । 
वाधाकारी छुँवर चित की वृत्ति में हो रही है ॥३१॥ 


नो भी से हैँ न यह कहता नन्‍्द के प्राण - प्यारे । 
आग्गे ही न अब ह्ज से ओ उसे भूल देंगे। 
जो हे प्यारा परम उनका घाहते वे जिसे है। 
निर्माही हो अहह उसको श्याम केसे तजेगे ॥३२॥ 


हो | सादी है परस - प्रवला देव - इच्छा वली है। 
होते होते जगत कितने काम ही है न होते । 
जो ऐसा ही कु - दिन ब्ज की मेदिनी - मध्य आये । 
तो थोड़ा सी हृदय - वत्न को योपियों ! खो न देना ॥३३॥ 
दो संतप्ता - सलिल - नयना - वालिकाये कई है। 
0  प्रादीता - तरल - हृदया - गोपियों स्नेह - द्वारा। 
पिद्दा देना समुचित इन्हें कार्य होगा ठुसारा। 
न ण्दे न वह जिससे सोह - माया - निमग्गा ॥६४॥ 
ध्ड 
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जो बूफ्ेगा न त्रज कहते लोक - सेवा किसे हैं। 
जो जानेगा न वह, भव के श्रेय का मर्म क्‍या है। 
जो सोचेगा न गुरु - गरिमा लोक के ग्रेमिकों की । 
कत्तेव्यों से कुंबर - वर को तो बड़ा - क्लेश होगा ॥१५॥ 


ग्रायः होता हृदय - तल है एक ही मानवो का | 
जो पाता है न सुख यक तो अन्य भी है न पाता | 
जो पीड़ायें - प्रबल बन के एक को हे सताती। 
तो होने से व्यथित बचता दूसरा भी नहीं है ॥३६॥ 


जो ऐसी ही रुदन करती वाल़िकाये रहेंगी। 
पीड़ाये भी विविध उनको जो इसी भाँति होगी। 
यों ही रो - रो सकल ब्रज जो दग्ध होता रहेगा । 
तो आवेगा ब्रज - अधिप के चित्त को चेन केसे ॥३७॥ 


जो होवेगा न चित उनका शानन्‍्त स्वच्छन्दचारी | 
तो वे कैसे जगत - हित को चारुता से करेगे। 
सत्काय्यों में परम - प्रिय के अल्प भी विष्न-बाधा। 
केसे होगी उचित, चित मे गोपियों, सोच देखो ॥|३८॥ 


धीरे - धीरे भ्रमित - मन को योग - द्वारा सम्हालो । 
स्त्रा्थों को भी जगत - हित के अथ सानन्द त्यागो। 
भूलो मोहो न तुम लख के वासना - मूत्तियो को। 
यो होवेगा दुख शमन ओ शानित न्‍्यारी मिलेगी ॥३५९ 


ऊधो बाते, हृदय - तल की वेधिनी गूढ़ प्यारी | 
खिन्ना हो हो स-विनय घुना सब - गोपी - जनो ने । 
पीछे वोलीं अति - चकित हो म्लान हो उन्मना हो । 
कैसे मूर्खी अधम हम सी आपकी वात बृमे ॥2०॥ 


शायर 
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हो जाते हैं भ्रमित जिसमे भूरि - ज्ञाती - मनीपी । 
कैसे हागा सुगम - पथ सो संद-धी नारियोंको। 
छोटे - छोटे सरिस-सर में डूबती जो तरी है। 
सो सू- व्यापी सलिल - नि घे के सध्य कैसे तिरेगी ॥४१॥ 


वे त्यागेगी सकल्न - सुख ओ स्वा्थ - सारा तजेंगी | 
ओ रक्खेगी निज - हृदय से वासना भी न कोई । 
पाती - ऊधो जतन इतनी वात ही का बता दो । 
केसे त्याग हृदय - घन को श्रेसिका - योपिकाये ॥७२॥ 


भोगो को ओ सुबि - विभव को लोक की लालसा को । 
माता - भ्राता स्वप्रिय - जन को बन्धु को बांधवों को । 
दे भूलेगी स्व - तन - सन को स्व की सम्पदा को । 
हा ! भूलेगी जलद - तन की श्यामली मूत्ति केसे ॥४३॥ 


जो प्यारा हे अखिल-ब्रज के प्राणियो का वड़ा ही । 
शो की भी अर्वाल जिसके रंग ही से रॉगी है। 
दाई दही दत अवनि से भूल केसे ड्से दे। 
जा श्ाणों से हृदय - तल से लोचनो से रमा हो ॥2४॥ 


भूला जाता वह स्वजन है चित्त से जो वस्ता हो।। 
दंखी जा के सु - छवि जिसकी लोचनो मे रसी हो । 
बसे भूलें कुंदर जिससे चित्त हो जा वसा है। 
प्यारो - शोशा निरख जिसकी आप आँखे रसी है ॥2४॥ 


शक 


कोई धो यदि यह कहे काढ़ दे गोपिकाये। 
जरा - स्यारा निज - हृदय तो वे उसे काढ़ देगी। 
 पादगा ने यह उससे देह से प्राण होते। 
प्यायी हा हदण - तल से श्यास को काट देवे ॥25॥ 
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मीठे - मीठे बचन जिसके नित्य ही मोहते थे। 
हा ! कानो से श्रवण करती हैँ उसीकी कहानी | 
भूले से भी न छवि उसकी आज हैं देख पाती। 


जो निर्माही कुंबर बसते लोचनों में सदा थे ॥९७॥ 


मैं रोती हूँ व्यधित बन के कूटती हैं कलेजा | 
या आँखों से पग - युगल को माघुरी देखती थी। 
या है ऐसा कु - दिन इतना हो गया भाग्य खोटा 
मैं प्यारे के चरण - तछ की धूलि भी हैँ न पाती ॥४८॥ 


ऐसी कुंजे ब्रज - अबनि में हे अनेकों जहाँजा। 
आ जाती है ह॒ग - युगल के सामने मूर्ति - न्‍्यारी | 
प्यारी लीला उमग जझुदा - लाल ने है जहाँ की | 
ऐसी ठोरों ललक हदृग है आज भी लग्न होते ॥०९॥ 


कफूली डाले सु - कुसममयी नोप की देख आँखों । 
श्रा जाती है हृदय - धन की मोहनी मूत्ति आगे। 
फालिन्दी के पुलिन पर आ देख नीलास्‍्बु न्यारा। 
हो जाती है उदय एछर में माधुरी अम्बुदों सी ॥४०॥ 


सूखे न्यारा सलिल सरि का दग्घ हों कुंज - पुंजे | 
फूटें आँखें, हृदय - तल भी ध्वंस हो गोपियों का। 
सारा बृन्दा- विपिन उजड़े नीप निमेल होवे। 
तो भूलेंगे प्रथित - गुण के पुण्य - पाथोधि माधों ॥५१॥ 


क्रासीना जो मलिन - वदना बालिकायें कई हैं। 
ऐसी ही है ब्रज - अवनि में वालिकाये अनेको। 
न्षी होता है व्यथित जिनका देख उद्दविग्न हो हो। 
गोना - धोना विकल वनना दग्ध होना न सोना ॥४२॥) 
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पूजायें त्यो विविध - ब्रत ओ सैकड़ों ही क्रियाये । 
सालो की है परम - श्रस से भक्ति - द्वारा उन्होंने । 
व्याही जाऊँ कुबर - बर से एक वांछा यही थी । 
सो वांछा है विफल बनती दग्घ थे क्यो न होगी ॥४३॥ 


जो वे जी से कमल - हृग की प्रेसिका हो चुकी है । 
भी्ञा - भाला निज - हृदय जो श्यास को दे चुकी है | 
जो आँखों मे सु-छवि वसती सोहिनी -मूत्ति की है । 
प्रभोन्‍्मत्ता न तब फिर क्‍यों वे घरा - सध्य होगी ॥४४॥ 
नीला प्यारा - जछद जिनके लोचनों मे रमा है । 
केसे होगी अनुरत कभी धूम के पुंज में वे। 
जो आसक्ता स्व - प्रियवर मे वस्तुतः हो चुकी हे । 
वे देवेगी हृदय - तल से अन्य को स्थान कैसे ॥४४॥ 


सोचो उधो यदि रह गई बालिकायें कुमारी । 
बसी होगी त्ज - अबनि के प्राणियों को व्यथाये। 
दे होवेगी दुखित कितती और कैसी विपन्ना | 
एे जाबेगे दिवस उसके कंटकाकीण कैसे ! ॥४६॥ 


सवोयगों से लहर डठती यौवनाम्मोधि की है। 
जो है घोरा परम - प्रवला औ महोछास - शीला । 
तोड़े देती प्रवल - तरि जो ज्ञान ओ बुद्धि की हैं । 
घातों से है दलित जिसके घेय्य का गेल होता ॥श७।' 
ऐसे घोड़े - उदक - निधि में है पड़ी वालिकाये | 
पद से हैं पदनण बहती काल वी वासता की। 
शवर्तों से तरि - पतित हैं तो - धनी है न कोई । 
' कसी हू विपद कितनी संकटापन्न वे है ॥४८।। 


| 
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शोभा देता सतत उनकी दृष्टि के सामने था। 
वांछा पुष्पाकलित सुख का एक उद्यान फूछा। 
हा ! सो शोभा - सदन अब है नित्य उत्सन्न होता ।-!' 
सारे प्यारे कुसुम - कुल भी है. न उत्कूल्ल होते ॥५९॥ 


जो मर्यादा सुमति, कुल की लाज को है जलाती। 

फूके देती परम - तप से प्राप्त सं - सिद्धि को है। 

ए बालाये परम -सरला सर्वथा अप्रगल्भा। | ६ , 
कैसे ऐसी मदन - दव की तीत्र - ज्वाला सहेंगी ॥६०॥ 


। “ चक्री होते चकित जिससे कॉपते हैं पिनाकीं | 
जो वज्ाी के हृदय - तल को छुब्घ देता बना है। 
जो है पूरा व्यथित करता विश्व के देहियो को । 
कसे ऐसे रति - रमण के वाण से वे बचेगी ॥5१॥ 


जो हो के भी परम - मदु है वञ्ज का काम देता। 
जो हो के भी कुसुम, करता शेल की सी क्रिया है| 
जो हो के भी मघुर वनता है महा - दग्ध - कारी | 
केसे ऐसे मदन -शर से रक्षिता वे रहेंगी ॥६२॥ 


प्रत्यंगो में प्रचुर जिसको व्याप जाती कला है। 
जो हो जाता अति विषम है काल -कूटादिको सा | 
मद्यो से भी अधिऋ जिसमे शक्ति उन्मादिनी है । 
कैसे ऐसे मदन - मंद से वे न उन्मत्त होगी ॥६३॥ 


केसे कोई अहह उनको देख आँखों सकेगा | 
वे होवेगी विकटतम ओ घोर रोमांच - कारी | 
पीड़ाये जो मदन? हिम के पात के तुल्य देगा। 
स्नेहोत्फुल्ला - विकच - बदना वलिकांभोजिनी को ॥६४।॥| 


सा 


ट्र रु 
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मेरी बातें, श्रवण करके आप जो पूछ बेठे। 
केसे प्यारे - कुचर अकले ब्याहते सैकड़ो को। 
तो है मेरी विनय इतनी आप सा उच्च - ज्ञानी । 
क्या ज्ञाता है न बुध-विदिता प्रेम की अंघता का ॥६५॥ 


आसक्ता है विमल - विधु को तारिकाये अनेकों । 
६ लाखो ही कमल - कलियाँ भसानु की प्रेमिकायें | 
जो वाल्ाये विपुल्न हरि सें रक्त है चित्र क्‍या है? 
प्रमी का ही हृदय गरिमा जानता प्रम की है। 


जो धाता ने अबनि - तल से रूप की सृष्टि की है। 
तो क्यो ऊूधो न वह तर के सोह का हेतु होगा। 
साधो जेसे रुचिर जल के रूप की कान्ति देखे । 
क्यो सोहेंगी न बहु - सुमना - सुन्दरी - बालिकायें ॥६७॥ 


जे। मोहँगी जतन मिलने का न केसे करेंगी। 
१ हादगी न यदि सफला क्यो न उद्भ्रान्त होगी । 
उथा पूरी जटिल इसकी हो गई है समस्या। 
यो तो सारी ब्रज - अवनि ही है सहा शोक -मम्ना ॥5८॥ 


जो वे आते न ब्रज वरसो, दृट जाती न आशा | 
चोट खाता न उर उतना जीन यो ऊब्र जाता | 
जो वे जा के न सधुपुर में बृष्णि - वंशी कहाते। 
प्यर बेटे ले यदि बनते श्रीसतो देवकी छे ॥5९ 


हैं परम सकृती भाग्यवाले बड़े है। 
यारा - रतन ज्ञिनकाो आज यो हाथ आया। 
 णर्णी ब्रज्ष - अवनि वे; है बडे ही असागे। 
नेहीनजणव झपना चार चिन्तामणी है ॥७०।॥| 


_(/५ 28 ॥ छा “॥ 
हि ः 8] 23-« 
| 


<रै) 
७छ 
पं 


प्रियप्रवास 


भोली - भाली-त्रज-अवनि क्या योग की रीति जाने । 
केसे बूझे अ - बुध अबछा ज्ञान - विज्ञान वातें | 
देते क्यो हो कथन कर के वात ऐसी व्यथायें। 
देखें प्यारा बदन जिनसे यत्न ऐसे बता दो ॥७१ 

न्यारी - क्रीड़ा ब्रज - अवनि में आ पुनः वे करेगे। 

आँखे होगो सुखित फिर भी गोप - गोपांगना की । 

वंशी होगी ध्वनित फिर भी कुछ में काननों में। 

आवेंगे वे दिवस फिर भी जो अनूठे बड़े है ॥रा।। 
श्रयःकारी सकल ब्रज की है यही एक आशा। 
थोड़ा किम्वा अधिक इससे शान्ति पाता सभी है | 
ऊधो तोड़ो न तुम कृपया ईदृशी चारु आशा। 
क्या पाओगे अवनि ब्रज की जो समुत्सन्न होगी ॥३३ 


देखो सोचो दुखमय - दशा श्याम-माता - पितो की । 
प्रमोन्‍्मत्ता विपुल्ष व्यथिता बालिका को बिलोको । 
गोपों को ओ विकल लख के गोपियों को पसीजो | 
ऊधो होती मृतक ब्रज की मेदिनी को जिला दो ।॥७७॥ 
वसन्ततिलका छुन्द 
बोली स - शोक अपरा यक गोपिका यो | 
ऊधो अवश्य कृपया ब्रज को जिलाओ | 
जाओ तुरन्त मथुरा करुणा दिखाओ। 
लौटाल श्याम - घन को त्रज - मध्य लाओ ।॥|७५॥ 
अत्यन्त - लोक - प्रिय विश्व - विमुग्ध - कारी । 
जैसा तुम्हें चरित मै अब हैँ सुनाती। 
ऐसी करो त्रजः लखे फिर कृत्य वेसा। 
लावण्य - धाम फिर दिउ्य - कला दिखाबे ॥७६।॥ 
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भू से रसी शरद की कसमनीयता थी। 
नीला अनन्‍्त-तस तिसल हो गया था। 
थी छा गई ककुस से अमिता सिताभा। 
उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभात होती ॥७७॥ 


होता सतोशुण प्रसार दिगन्त से है। 
है विश्व-मध्य सितता अभिवृद्धि पाती | 


सारे सनतेत्र जज को यह थे बताते। 


कान्तार-काश, विकसे सित-पुष्प-द्वारा ॥७८।॥ 


शोभा-निकेत अति-उज्बल कान्तिशाली | 

ही [ का बिकेजे जिक 
थावारि-विन्दु जिसका नव मोक्तिको सा। 
स्वच्छोदका विपुल-मंजुल-बीचि-शीला | 
थी सन्द-सन्द बहती सरितातिभव्या !॥७९॥ 


जच्छास था न॒पअंब कूल विलीनकारी। 
था वेग भी न अति-उत्कट करण-सेदी | 
आवत्त-जाल अब था न धरा-विलोपी । 
धीरा, प्रशान्त, विसलास्वुब॒ती, नदी थी ॥5०॥। 


था मेघ शून्य नभ उज्बल-कान्ति वाला । 
सालिन्य-हीन मुदिता नव-दिग्वधू थी । 
थी भव्य-भृसि गत-कदस स्वच्छ रम्या । 
सबत्र घाव जल निमलता लसी थी ॥5१॥ 


कान्तार से सरित-तीर सगहरो में। 
थ॑ सद-संद वहते जल स्वच्छु-सोते। 
होती अजस्र उनसे ध्वनि थी अनूठी । 
दे पे छठी शरद की कल-कीत्ति गाते ॥८०॥ 
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भोली - भाली-बज-अवनि क्या योग की रीति जाने । 
केसे बूझे अ - बुध अबला ज्ञान - विज्ञान वाते | 
देते क्यों हो कथन कर के बात ऐसी व्यथायें। 
देखेँ प्याया बदन जिनसे यक्न ऐसे बता दो ॥७१॥ 

न्यारी - क्रीड़ा त्रज - अवनि मे आ पुनः वे करेगे। 

आँखे होगो सुखित फिर भी गोप - गोपांगना की । 

वंशी होगी ध्चनित फिर भी कुछ्ल मे काननों में । 

आवेंगे वे दिवस फिर भी जो अनूठे बड़े हैं ॥७२॥ 
श्रयःकारी सकल त्रज की है यही एक आशा। 
थोड़ा किम्बा अधिक इससे शान्ति पाता सभी है । 
ऊधो तोड़ो न तुम कृपया ईदशी चारु आशा। 
क्या पाओगे अवनि ब्रज की जो समुत्सन्न होगी ॥७३॥ 


देखो सोचो दुखमय - दशा श्याम-माता - पितो की । 
प्रेमोन्‍्मत्ता विपुल्न व्यथिता बालिका को विलोको । 
गोपों को ओ विकल लख के गोपियों को पसीजो | 
ऊधो होती मृतक त्रज की मेदिनी को जिला दो ॥७४॥ 
वसन्ततिलका छुन्द 
बोली स - शोक अपरा यक गोपिका यों । 
ऊधो अवश्य कृपया त्रज् को जिलाओ | 
जाओ तुरन्त मथुरा करुणा दिखाओ ! 
लौटाल श्याम - घन को ब्रज - मध्य लाओ ।॥|७५॥ 
अत्यन्त - लोक - प्रिय विश्व - विमुग्ध - कारी । 
जैसा तुम्हें चरित मै अब हैँ सुनाती। 
ऐसी करो ब्रज लखे फिर कृत्य वेसा। 
लावण्य - घाम फिर दिव्य - कला दिखावें ॥७६।॥ 
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भू में रसी शरद की कसचीयता थी। 
नीला अनन्‍्त-तभ निसल हो गया था। 
थी छा गई ककुस मे असिता सिताभा। 
उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभात होती ॥७७॥ 


होता सतोशुण प्रसार द्गिन्त में है। 
है विश्व-मध्य सितता अभिवृद्धि पाती | 
सारे सननेत्र जन को यह थे बताते। 
कान्तार-काश, विकसे सित-पुष्प-द्वारा ॥७८॥ 


/0 


शोभा-निकेत अति-उज्वल् कान्तिशाली | 
था वारि-विन्दु जिसका नव मौक्तिको सा। 
स्वच्छोदका विपुल-मंजुल-बीचि-शीला । 
थी मन्द-सन्द बहती सरितातिसव्या ॥७९॥ 


उच्छास था न अंब कूल विलीनकारी। 
था वेग भी न अति-उत्कट कण-भेदी | 
आवत्त-जाल अब था न धरा-विलोपी । 
धीरा, प्रशान्त, विसलाम्बुबती, नदी थी ॥८०॥॥ 


था मेघ शून्य नभ उज्बल-कान्ति वाला | 
सालिन्य-हीन मुदिता नव-दिग्वधू थी। 
थी भव्य-भूसि गत-कदम स्वच्छ रस्या। 
सत्र धोत जल निमलता लसी थी ॥८१॥ 


०० 


कान्तार से सरित-तीर सुगहरो में। 
थे संद-संद बहते जल स्वच्छ-सोते। 
होती अजख उनमे ध्वनि थी अनूठी । 
वे थे कृती शरद की कल-कीत्ति गाते ॥८२॥ 


प्रियप्रयास पा 


| 


नाना नवागत - बिहंग - वरूथ - द्वारा । 
वापी तड़ाग सर शोभित हो रहे थे। 
फूले सरोज मिपष हर्पित लोचनो से। 
वे हो विमुग्ध जिनको अवलोकते थे॥८शा। 


नाना-सरोवर खिले-नव - पंकजों को। 
ले अंक में बिलसते मन-मोहते थे। 
मानों पसार अपन शतशः करो को । 
वे माँगते शरद से सु-विभूतियाँ थे॥८०॥ 


प्यारे सु-चित्रित सितासित रंगवाले। 
थे दीखते चपल-खंजन प्रान्तरो में । 
बैठी मनोरस सरो पर सोहती थी। 
आई स-मोद त्रज-मध्य मराल-माला ॥८५॥ 


प्रायः निरम्वु कर पावस-नीरदो को। 
पानी झुखा प्रचुर-प्रान्तर औ पथो का। 
न्यारे-अश्लीम-नभ में मुदिता महीं में । 
व्यापी नवोदित-अगस्त नई-विभा थी ॥८३॥ 


था कार-मास निशि थी अति-रम्य-राका । 
पूरी कला-सहित शोमित चन्द्रमा था। 
ज्योतिमेयी विमलभूत दिशा बना के | 
सोदय्यं साथ लसती ज्षिति मे सिता थी ॥5७॥ 


शोभा-मयी शरद की ऋतु पा दिशा में । 
निर्मेघ-व्योम-तल में सु-वसुंधरा में | 
होती सु-संगति अतीव-मनोहरा थी। 
न्यारी कलाकर-कला नव स्वच्छुता की ॥55॥ 
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प्यारी-प्रभा रजनि-रंजन की नगो को। 
जो थी असंख्य नव-हीरक से लसाती | 
तो बीचि से तपन की प्रिय-कन्यका के | 
थी चारु-चूण-सणि सौक्तिक के मिलाती ॥5९ 


भरे स्‍तात से सकल-पादप चन्द्रिका से । 
प्रत्येक-पल्लव प्रभा - समय दीखता था। 
फैली लता विकच-वचेलि प्रफुल्ल - शाखा । 
डूवी विचित्र-तर निर्मल्न-ज्योति से थी ॥९०॥ 


जो मेदिनी रजत-पत्र-सयी हुई थी। 
किस्वा पयोधि-पय से यदि प्लाविता थी | 
तो पत्र - पत्र पर पादप-वेलियों के। 
पूरी हुई प्रथित - पार॒द - प्रक्रिया थी ॥९१॥ 
था संद-मंद हँसता विधु व्योम-शोभी | 
होती प्रवाहित धरातल में सुधा थी। 
जो पा प्रवेश हम से प्रिय-अंशु-दवारा। , ५! 
थी मत्त-प्राय करती सन-सानवों का ॥९२॥। 


अत्युज्वला पहल तारक -मुक्त - माला । | 

दिव्यांवरा वन अलोकिक-कोमुदी से। के 

शोभा-भरी परम-मुग्धकरी हुई थी। 

राका कल्लाकर - मुखी रजनी - पुरन्ध्री ॥९३॥ - । 
४ हे 


पूरी समुज्बल हुई सितन्यामिनी थी। 
होता प्रतीत रजनी-पति भानु सा था। 
पीती कभी परमस-सुग्ध वनी सुधा थी। 
होती कभी चकित थी चतुरा-चकोरी ॥९४७॥ 


१७६ प्रियप्रवास 


ले पुष्प - सीरभ तथा प्र “ सीकरों को । 
थी मन्द - मनन्‍द्‌ बहती पचनाति प्यारी । 
जो मनोस्म अंतीव - प्रफुल्ल - कारी । 
हो सिक्त सुन्दर खुधाकः की सुधा से ॥5५॥ 


चन्द्रोब्वला रजत - पत्र बती मनोज्ा | 
शान्ता नितान्त-सरसा ४ मयूख सिक्ता | | * 
शुआ्लंगिनी सु पवना सुजला सु - कला । 
सत्पुष्पपौरभवती तने: मेदनी थी ॥55॥ 


ऐसी अलोकिक अपूर्व वसुंधरा में | 
ऐसे मनोरस * अलंकृत - कॉल को पा। 
बंशी अचानक बजी अति ही रसीली । 
ख्रानन्द - कन्द त्रज - गोप - गणाग्रणी की ९७) 


भावाश्रयी मुरलिका स्वर मुग्ध कारी । 

आदोौ हुआ मरुत साथ दिगनत - व्यापी । 

पीछे पड़ा शवण मे वहु - भावुकों के। 

पीयूष के प्रमुद-बर्धेक - विन्ठुओ सो ॥९८।॥ 
पूरी विमोहिंत हुई यदि गोपिकाये । 
तो गोप - बन्द अति - मुग्ध हुए ख्रों से । 
फैली विनोद - लहरें त्र॒ज - भेदिनी में । 
आनन्द - अँकुर जगा उर में जनों के ॥' 


बंशी - निनाद सुन त्या। मिकेतनों को । 
दौड़ी अपार ज्नताति उमंगिता हो । 
गोपी - समेत वह गोप तथांगनाये । 
चआआई विहार : रूचि से वन - भेदिनी में ॥१९?॥ 
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उत्साहिता विल्सिता बहु - सुग्ध - भूता । 
आई विलोक जनता अलुराग - सग्ना । 
की श्यास ने रुचिर - क्रीड़न की व्यवस्था । 
कानन्‍तार में पुलिन पे तपनांगजा के ॥१०१॥ 


हो हो विभक्त वहुशः दल मे सबो ने । 
प्रारभ की विपिन से कसनीय - क्रीड़ा । 
बाजे बजा अति - सनोहर - कण्ठ से गा । 
उनन्‍्मत्त - प्राय बन चित्त - प्रसत्तता से ॥१०२॥ 


संजीर नूपुर मनोहर - किकिणी की। 
फेली मनोज्ञ - ध्वनि संजुल वाद्य की सी। 
छेड़ी गई फिर स - सोद गई बजाई । 
अत्यन्त कान्त कर से कमनीय - बीणा ॥१०३॥ 


थापे मृदंग पर जो पड़ती सधी थीं। 
वे थीं स-जीव स्वर - सप्तक को बनाती ! 
माधुय्य - सार वहु - कौशल से मिला के । 
थीं नाद को श्रुति सनोहरता सिखाती ॥१०४॥ 


मीठे - मनोरम - स्वरांकित वेशु नाना । 
हो के निनादित विनोदित थे बनाते | 
थी सब से अधिक - संज़ुल - मुग्धकारी । 
वंशी महा - मधुर केशव कोशली की ॥१०४।॥ 


हो-हो स॒ुवादित मुकुन्द सदंगुली से । 
कान्तार में मुरलिका जब गूँजती थी। 
तो पत्र - पत्र पर था कल - नृत्य होता । 
रागांगना - विधु - मुखी चपलांगिनी का ॥१००॥ 


नल 


प्रियप्रवास 


भू-व्योम-व्यापित कलाघर की सुधा से । 
न्यारी-सुधा मिल्ित हो मुरती-स्वरों की । 
धारा अपूब - रस की महि में वहा के | 
स्वेत्र थी अति - अलीक्िकता लसाती ॥१०७॥ 


उत्फुल्ल थे विटप - बून्द विशेष होते | 
माधुय्ये था विकच - पुष्प - समूह पाता । 
होती विकाश - मय मंजुल - वेलियाँथी । 
लालित्य - धाम बनती नवल्ला लता थी ॥१०८॥ 


क्रीड़ा - सयी ध्वनि-मयी कल्न-ज्योतिवाली । 
धारा अश्वेत सरि की अति तदगता थी । 
थी नाचती उमगती अनुरक्त होती। 
उल्ल,सिता विहासताति प्रफुल्लिता थी ॥१०९॥ 


पाई अपूब - स्थिरता मदु - वायु ने थी | 
मानो अचंचल विभोहित हो वनी थी | 
बंशी मनोज्ञ - स्वर से वहु - मोदिता हो । 
माधुय्ये-साथ हँसती सित - चन्द्रिका थो ॥११०॥ 


सत्कण्ठ साथ नर - नारि -समूह - गाना । 
उत्कण्ठ था न किसको महि में बनाता । 
तांने उमंगित - करी कल - कण्ठ जाता । 
तंत्री रहीं जन - उरस्थल को बजञ्ञाती ॥१११॥ 


ले वायु कण्ठ-स्वर, वेशु - निनाद - न्यारा । 
प्यारी मुदंग - ध्यनि - मंजुल बीन -मीड़े । 
सामोद घूम वहु - पानथ खगो मृगों को। 
थी मत्तप्राय नर - किन्नर को वनाती॥११२॥ 


चतुदंश सर्ग २०९ 


हीरा समान बहु - स्वण - विभूषणो मे। 
नाना विहंग - रब से पिक - काकल्ी सी | 
होती नहीं सिलित थीं अति थी निराली । 
नाना - सुवाद्य -स्वन सें हरि - बेर - ताने ॥११३॥ 


ज्यो ज्यों हुई अधिकता कल - बादिता की । 
ज्यों ज्यों रही सरसता अभिवृद्धि पाती | 
त्यो त्यो कला विवशता सु - विमुग्धता की । 


के 


होती गई समुदिता उर से सबो के ॥११४॥ 


गोपी ससेत अतएव ससस्त - ग्वाले। 
भूले स्व -गात - सुधि हो मुरली - रसाद्रे । 
गाना रुका सकल - वाद्य रुके स - वीणा | 


[0.] 


वंशी - विचित्र - स्वर केवल गूँजता था॥११४॥ 


होती प्रतीति उर में उस काल यो थी। 

है मंत्र साथ सुरज्ञी अभिमंत्रिता सी। 

उन्साद्‌ - सोहन - वशोकरणादिको के। 
है संजु - धाम उसके ऋजु -रंध्र- सातो ॥११६॥ ६ 


युन्न - प्रिया - सहित मंजुल - राग गा - गा। 
ला - ला स्वरूप उनका जन - नेत्र - आगे। 
ले-ले अनेक उर - वेघक - चारु - तानें। 
की श्याम ने परम - मुग्धकरी क्रियायें ॥११७॥ 


पीछे अचानक रुकी वर - वेणु ताने। 
चावों समेत सबकी सुधि लोट आई। 
आनंद - नादसय कंठ - समूह द्वारा। 
हो - हो पड़ी ध्चनित वार कई दिश्ाएँ ॥१९८॥ 
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प्रियप्रवास 


माधों विलोक सबको मुद - मत्त वोले। 
देखो छटा - विपिन की कल - कोमुददी में । 
आना करो सफल कानन में ग्रहों से। 
शोभामयो - प्रकृति की गरिमा विल्ञोकों ॥११९॥ 


बीसो विचित्र - दल केबल सारि का था। 
यों हो अनेक दल केबल थे नरों फे। 
नारी तथा नर मिले दल थे सहस्री। 
उत्कण्ठ हो सब उठे सुन श्याम - बाते ॥१२०॥ 


सानन्द सब - दल॒कानन - मध्य फेला ! 
होने लगा सुखित दृश्य बिलोक नाना। 
देने लगा उर कसी नवला - लता को। 
गाने लगा कलित - कीर्ति कभी कल्ना की ॥१२१॥ 


आभा - अलौकिक दिखा निज - वल्लभा को | 
पीछे कला - कर - मुखी कहता उसे था। 
तोभी तिरस्कृत हुए छवि - गर्बिता से। 
होता प्रफुल्ल तम था दल - भावुकों का॥१्रशा 


जा कूल स्वच्छ - सर के नलितनी दलो में । 

' अगबडद्ध देख दग से अछि - दारु--वेधी- 
उत्फुज्ल हो समझता अवधारता था। 
उहाम - प्रेम - महिमा दल - ग्रेमिको का ॥१२३॥ 


विच्छिन्न हो स्थ - दल से वहु - गोपिकाये । 
स्वच्छन्द थीं विचरती रुचिर- स्थलों में । 
या बैठ चन्द्र - कर - धोत - घरातलो में । 
वेथींस - मोद करती मधु - सिक्त बातें ॥१२४७॥ 


चतुर्देश सगे २११ 


कोई प्रफुज्ञ - लतिका कर से हिला के। 
वर्षो - प्रसूत॒ चय की कर मुग्ध होता। 
कोई स - पल्लव स - पुष्प मनोज्ञ - शाखा । 
था प्रसम साथ रखता कर मे प्रिया के ॥१२४॥ 


आ संद्‌ - मंद सन्त - मोहन सण्डली में। 
बाते बड़ी -सरस थे सबको सुनाते। 
हो भाव - मत्त - स्वर में मदुता मिला के । 
या थे सहा - सधु - सयी - मुरली बजाते ॥१२६॥ 


आलोक - उज्वल्न दिखा गिरि - शूंग - साला । 
थे यों मुकुन्द कहते छवि - दशकों से। 
देखो गिरीन्द्र - शिर पे महती - प्रभा का । 
है चन्द्र - कानत - मणि - मसिडित -क्रीट कैसा ॥ १२७॥ 


धारा - मयी अमल श्यामल - अकजा में । 
प्राय: स - तारक विज्ञोक सर्यंक्र - छाया। 
थे सोचते खचित - रत्न असेत शाटी। 
है पन्‍्ह ली प्रसुदिता वन - भू - वधू ने ॥१२८॥ 


ज्योतिमयी - विकम्तिता - हसिता त्ञता को | 
लालित्य साथ लपटी तरूु से दिखा के | 
थे भाखते पति - रता - अवलम्बिता का। 
कैपा प्रमोद्मय जीवन है. दिखाता ॥१२५०॥ 


आलोक से लसित पादप - बन्द नीचे। 
छाये हुए तिमिर को कर से दिखा के। से 
थ यो मुकुन्द कहते मलिनान्तरों का। 


है थाह्य रूप वह - उज्बचल दृष्टि आता ॥१३०॥ 
श्प 


(५ 


हट 


क। 


है टँ 


प्रियप्रवास 


ऐसे मनोरम - प्रभामय - काल में भी। 
स्‍त्ाना नितान्त अवलोक सरोजिनी को । 
थे यों बजेन्दु कहते कुल - कामिनी को | 
स्वामी बिना सब तमोमय है दिखाता॥१३९॥ 


फूले हुए कुमुद देख सरोवरों में। 
माधों सु-उक्ति यह थे सबको सुनाते। 
उत्कपे देख निज -अंकपले - शशी का। 
है बारि - राशि कुमुदों मिप हृष्ट होता ॥१शरा। 


फेली बिल्ोके सब ओर मयंक - आमा। 
आनन्द साथ कहते यह थे बिहारी । 
है कीत्ति, भू ककुभ से अति - कान्‍्त छाई | 
प्रय्येक घूलि- कणरंजन - कारिणी की ॥१३३॥ 
फूलों दलों पर विराजित ओस - बूढ़े । 
जो श्याम को दमकतो द्युति से दिखाती। 
तो वे समोद कहते बन - देवियों ने। 
की है कला पर निछावर मंजु - मुक्ता ॥११७॥ 


* ' प्रापाद - मस्तक खिले कमनीय पोधे। 


जो देखते मुदित होकर तो बताते। 
2 ॒होके सु - रंजित सुधा - निधि की कला से | 


के 


फूले नहीं नवत्न - पादप है. समाते ॥१३श। 


् 


यो थे कलाकर दिखा कहते बिहारी । 

है स्वर्ण - मेर यह्‌ संजुलता - धरा का। 

है कल्प - पादप मनोहरताटबी का।'' 
आनन्द - अंवुधि महामणि है म्गांक ॥१३॥॥. 


चतुदेश सगे २११ 


है ज्योति - आकर पयोतनिधि है सुधा का । 
शोभा - निक्केत प्रिय वल्लम है निशा का । 
है भात्ञ का प्रकृति के अभिरास भूपा। 
स्वस्थ है परस - रूपवती कल्ला का॥१३१७॥ 


जैसी मनोहर हुई यह यामिनी थी। 
वैसी कभी न जन - लोचन ने विलोकी | 


जसी वजी मधुर - वीन सृदंग - वंशी | 
जसा हुआ रुचिर नृत्य विचित्र गाना। 
जसा वेंधा इस महा - निशि से समाँथा। 
होगी न कोटि मुख से उसकी प्रशंसा ॥१३९॥ 


न्यारी छटा बदन की जिसने विलोकी । 
वंशो - निनाद सन दे जिसने सुना है। 
देखा विहार जिसने इस यासिनी से। 
केसे मुकुन्द उसके उर से. कं ॥१४०॥॥ 
हो के विभिन्न, रवि का कर, ताप त्यागे। 
देवे मयंक -कर को तज साधुरी भी। 
तो भी नहीं ब्रज - धरा - जन के उरो से | 
उत्फुल्ल - मूर्ति मनमोहन की कढ़्ेगी ॥१४१॥ 


अन्‍-न्‍>भ 


धारा वही जल वही यमुना वही 
ह कुंज - वेभव वही बदन - भू वही 
हैं एप्प पल्‍लव वही ब्रज भी वहीं है। 

ए हे बही न घनश्याम विना जनाते ॥१४०२॥ 
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हि 
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कोई ठुख्ली -जन विलोक पसीजता है। 
कोई विपाद - वश रो पड़ता दिखाया। 
कोई प्रयोध कर, हे, परितोष देता। 
है किन्तु सत्य हित - कारक व्यक्ति कोई ॥१४३॥ 


सच्चे हितू तुम बनो ब्रन्न की धरा के। 
ऊधघो यही विनय है मुझ सेविका की। 
कोई दुखी न ब्रज के जन - तुल्य होगा। 
ए है अनाथ - सम भूरि - कृपाधिकारी ॥१४७॥ 
मन्दाक्रान्ता छुन्द 
बातों ही में दिन गत हुआ किन्तु गोपो न ऊबीं। 
वैसे ही थीं कथन करती वे व्यथायें स्वकीया। 
पीछे आई पुलिन पर जो सैकड़ो गोपिकायें। 
वे कट्रो को अधिकतर हो उत्सुका थीं सुनाती ॥१०५॥ 
वंशस्थ छुन्द 
परन्तु संध्या अवलोक आगता। 
मुकुन्द के बुद्धि - निधान बंधु ने। 
समस्त गोपी - जन को प्रबोध दे। 
समाप्त आलोचित - बृत्त को किया ॥१४६॥ 
द्रुतविलम्बित छुन्द 
तदुपरान्‍्त अतीव सराहना। 
कर अलौकिक - पावन प्रेम की। 
त्रज - चधू - जन को कर सान्‍्त्वना। 
ब्रज - विभूषण - वंधु. बिदा हुए ॥१४७॥ 
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छाई प्रात: - सरस छवि थी पुष्प ओ पलल्‍्लवो में | 
कुंजों से थे भ्रमण करते हो महा - मुग्ध ऊधो | 
आभा - वाले अलुपम इसी काल में एक बाला। 
भावों - द्वारा - भ्रमित उनको सामने दृष्टि आई ॥ १॥| 


नाना बाते कथन करते देख पुष्पादिकों से। 
उ्मत्ता की तरह करते देख न्यारी- क्रियाये | 
उ्कण्ठा के सहित उसका वे लगे भेद लेने । 
कुंजों में या विटपचय की ओट में मौन बेठे ॥२॥ 


थे वाला के दृ॒ग - युगल के सामने पुष्प नाना। 
जो हो - हो के विकच, कर मे भानु के सोहते थे । 
शोभा पाता यक कुसुम था लालिमा पा निराली | 
सो यों वोली निकट उसके जा बड़ी ही व्यथा से ॥ ३॥| 


आहा कैसी तुक पर लसी माधुरी है अनूठी । 
तू ने कैसी सरस - सुपमा आज है पुष्प पाई। 
चूमें चाट नयन भर में रूप तेरा विलोछे। 
जी होता है हृदय - तल से में तुझे ले लगा लें॥४॥ 


२१६ प्रियप्रवास 


क्या वातें हैं मधुर इतना आन्न तू जो वना है। 
क्या आते है ब्रज - अवनि में मेघ सी कान्तिवाले ? । 

०/ या कुंजो में अटन करते टेख पाया उन्हें है। 
या आ के है स - मुद्र परसा हस्त - द्वारा उन्होंने ॥ # ॥ 


तेरी प्यारी मधुर - सरसा - लालिमा है बताती । 
डूबा तेरा हृदय - तल है लाल के रंग ही में। 
मै होती हूँ विकल पर तू बोलता भी नहीं है। 


कैसे तेरी सरस - रसना कुंठिता हो गई है॥६॥? 


हा ! कैसी मैं निठुर तुमसे बंचिता हो रही हूँ। 
जो जिह्ठा हैँ कथन - रहिता - पंखड़ी को वनाती । 
तू क्‍यों होगा सदय दुख क्यो दूर मेरा करेगा। 
तू काँटों से जनित यदि है काठ का जो सगा है ॥७॥ 


आ के जूही - निकट फिर यों बालिका व्यग्र बोली । 
मेरी वाते तनिक न सुनी पातकी - पाटलों ने । 
पीड़ा नारी - हृदय - तल्न की नारि ही जानती है। 
जूही तू है विकच - बदना शान्ति तू ही मुमे दे ॥ ८॥ 


तेरी भीनी - महँक मुझको मोह लेती सदा थी। 
क्यों है प्यारी न वह लगती आज, सच्ची बता दे | 
क्या तेरी है महँक बदली या हुई ओर ही वू। 
या तेरा भी सरबस गया साथ ऊधो - सखा के ॥ ९॥ 


छोटी - छोटी रुचिर अपनी श्याम - पत्रावली में । 
तू शोभा से विकच जब थी भूरिता साथ होती। 
ताराओ से खचित नभ सी भव्य तो थी दिखाती । 
हा ! क्‍यों वैसी सरस-छवि से वंचिता आज तू है॥१2।'€ 
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वेसी ही है सझूल दल में श्यामता दृष्टि आती। 
तू वैसी ही अधिकतर है वेलियों - मध्य फूली । 
क्यो पाती हूँ ल॒ अब तुमसे चारुता पूव जैसी | 
क्यो है तेरी यह गत हुई क्‍या न देगी बता तू॥११॥ 


मै पाती हैँ अधिक तुमे क्यो कई एक बाते। 
क्यो देतो है व्यथित कर क्यो बेदता है. बढ़ाती । 
क्यो होता है न दुख तुकको बंचना देख मेरी । 
क्यातू भी है निठुरपल के रंग ही बीच डूबो ॥१२॥ 


हो - हो पूरी चकित सुनती वेदना है. हमारी । 
यातू खोले बदन हँसती है दशा देख मेरी। 
से तो तेरा सुमुखि ! इतना सम्मे भी हूँ न पाती। 
क्या झ्राशा है अपर तुझसे है निराशामयी तू॥१३॥ 


जो होता है सुखित, उसको अन्य की वेदनाये। 
क्या होती हैं विदित वह जो भ्रुक्त - भोगी न होवे । 
तू फूली है हरित - दल सें बेठ के सोहती है। 
क्या जानेगी सलिन बनते पुष्प की यातनायें ॥१४॥ 


तू कोरी है न, कुछ तुझ में प्यार का रंग भी है । 
क्या देखेगी न फिर मुझको प्यार की आँख से तू । 
मे पूछूँगी मगिनी ! तुमसे आज दो - एक बाते। 
तू क्या हो के सदय बतला ऐ चमेली न देगी ॥१४॥ 
थोड़ी लाती पुलकित - करी पंखड़ी - मध्य जो है। 
क्या सो बृन्दा-विपिन-पति की प्रीति की व्यंजिका है। 
जो है ता तू सरस - रसना खोल ले ओ बता दे। 
व्यातृ्‌ भी है प्रिय-गमन से यो महा-शोक - मम्ना ॥१६॥ 


श्श्८ प्रियप्रवास 


मेरा जी तो व्यथित बन के वावला हो रद्द है। 
व्यापीं सारे हृदय - तर में वबेदनायें सहसख्रों। 
में पाती हूँ न कल दिन में, रात में ऊबती हैँ। 
भींगा जाता सब बदन है वारि - द्वारा हगों के ॥१७॥ 


कया तू भी है रुदन करती यामिनी - मध्य यो ही । 
जो पत्तो में पतित इतनी वारि की वृँदियाँ हे। 
पीड़ा द्वारा मथित - डर के प्रायशः कॉँयती है। 
या तू होती मदु - पवन से मन्द आन्दोलिता है ॥१८॥ 


तेरे पत्ते अति - रुचिर है कोमला तू बड़ी है। 
तेरा पोधा कुछुम - कुल में है बड़ाही अनूठा। 
मेरी आँखे ललक पड़ती हैं तुके देखने को। 
हा! क्यों तो भी व्यथित चित की तू न आमो दिका है॥१९॥ 


हा | बोली तू न कुछ सुकसे ओ बताइ न बातें । 
मेरा जी है कथन करता तू हुई तदूगता है। 
मेरे प्यारे -कुंवर तुमको चित्त से चाहते थे। 
तेरी होगी न फिर दयिते ! आज ऐसी दशा क्यो ॥२०॥ 


जूही वोली न कुड जतला प्यार बोली चमेली ! 
मैने देखा हग - युगल से रंग भी पाटलों का। 
तू बोलेगा सदय बन के ईदशी है न आशा। 
पूरा कोरा निठ्ठुरपन की मूत्ति ऐ पृष्प बेला ॥२१॥ 


मैं पूछेँंगी तदपि तुझसे आज वातें स्वकीया। 
तेरा होगा सुयश मुझसे सत्य जो तू कहेगा | 
क्यों होते है पुरुष कितने, प्यार से शुन्य कोरे | 
क्यों होता है न उर उनका सिक्त स्नेहाम्बु द्वारा ॥र२।॥। 
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आ के तेरे निकट कुछ भी मोद पाती न मे हूँ। 
तेरी तीखी सहँक सुकको कष्टिता है बनाती। 
क्यों होती है सुरसि सुखदा साधवो मल्लिका की । 
क्यों तेरी है दुखद मुझको पुष्प बेला बता तू ॥२१॥ 


तेरी सारे सुमन -चय से श्वेतता उत्तमा है। 
अच्छा होता अधिक यदि तू सात्विकी चृत्ति पाता। 
हा ! होती है प्रकृति रुचि से अन्यथा कारिता भी । 
तेरा एरे निठुर नतुबा साँचला रंग होता ॥२४॥ 


नाना पीड़ा निठुर - कर से नित्य में पा रही हूँ। 
तेरे से भी निठुरपन का भाव पूरा भरा है। 
हो - हो खिन्ना परस तुझसे से अतः पूछो हूँ। 
क्यो देते है निठुर जन यों दूसरों को व्यथायें ॥२४५॥ 


हा ' तू बोला न कुछ अब सी तू बड़ा निदेयी है। 
में केसी हैँ विवश तुमसे जो वृथा बोलती हैँ। 
खोटे होते दिवस जब है भाग्य जो फूटता है। 
कोई साथी अवनि - तल में है. किसीका न होता ॥२६॥ 


जो प्रेमांगी सुमस वन के ओ तदाकार हो के | 
पीड़ा मेरे हृदय - तल की पाटलों ने न जानी। 
तो तू हो के घवल - तन ओ कुन्त-आकार - अंगी । 
क्यों बोलेगा व्यथित चित की क्यों वयथा जान लेगा ॥२७॥ 


चस्पा तू हे विकसित मुखी रूप ओ रंगवाली | 
पाई जाती सुरभि तुझमे एक सत्पुष्प -सी है। 
नो भी तेरे निकट न कभी भूल है भृद्ध आता। 
स्या हैं ऐसी कसर तुममे न्‍्यूनता कौन सी है ॥२८॥ 


ल्‍प 
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क्या पीड़ा हे न कुछ इसकी चित्त के मध्य तेरे। 
क्या तू ने है मरम इसका अल्प भी जान पाया। 
तू ने की है ठुमुखि ! अलि का कौन सा दोष ऐसा । 
जो तू मेरे सह्श प्रिय के प्रम से बंचिता है ॥२९॥ 


सवांगों में सरस - रज ओऔ घूलियो को लपेटे। 
आ पुष्पों में स -विधि करता गर्भ - आधान जो है । 
जो ज्ञाता है मधुर - रस का मंजु जो गूँजता है। 
ऐसे प्यारे रसिक - अलि से तू असम्मानिता है॥३०॥ 


जो आँखों में मधुर -छवि की मूत्ति सी आँकता है। 
जो हो जाता उद्धि डर के हेतु राका - शशी है । 
जो बंशी के सरस - स्वर से है सुधा सी बहाता। 
ऐसे माधो - विरद - दव से में महादग्धिता हूँ॥११॥ 


मेरी तेरी बहुत मिलती वेदनाये कई हैं। 
आ रोऊे ऐ भगिनि तुमको में गले से लगा के। 
जो रोतो है दिवस - रजनी दोष जाने बिना ही। 
ऐसी भी हैं अवनि - तल में जन्म लेती अनेकों ॥१श॥ 


मैने देखा अवनि - तल में श्वेत ही रंग ऐसा। 
जैसा चाहे जतन करके रंग वैसा उसे दे। 
तेरे ऐसी रुचिर - सितता कुन्द मैने न देखी | 
क्या तू मेरे हृदय - तल के रंग में भी रेंगेगा ॥३३॥ 


क्या है होना विकच इसको पुष्प ही जानते है। 

तू केसा है रुचिर लगता पत्तियो-मध्य फूला। 

तो भी कैसी व्यथित-कर है सो कली हाय ! होती। 

तो भी कसी 5 र्‌ कली हाय : है 

हो जाती है विधि -कुमति से म्लान फूले विना जो ॥३४॥ 
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मेरे जी की मृदुल - कलिका प्रेम के रंग राती। 
माना होती अहह नित है अल्प भी जो न फूली । 
क्या देवेगा विकच इसको स्वीय जैसा बना तू। 
या हो शोकोपहत इसके तुल्य तू म्लान होगा ॥३१५॥ 


है मेरे दिल अब कहाँ स्वीय उत्फुल्लता को । 
तू मेरे हृदय - तल सें अल्प सी ला सकेगा। 
, थोड़ा भी यदि उर सुझे देख तेरा द्ववेगा। 
तू मेरे सलिन - सन की स्लानता पा सकेगा ॥३६॥ 


७ “हो जावेगी प्रथित - मदुता पुष्प संदिग्ध तेरी। 
जो तू होगा व्यथित न किसी कष्ठिता की व्यथा से । 
कैसे तेरी सुमन - अभिधा साथ ऐ कुन्द होगी। 
जो होवेगा न अ- विकच तू स्लान होते चितों से ॥३७॥ 


(ने जैसा वरत जिसने गात का है बनाया। 
वत्तामोदी सुरभि जिसने केतकी दी तुमे है। 


गै कॉँटो से भरित तुझ्चको क्यो उसीने किया है। 
) है धूली अवलि की दृष्टि - विध्वंसिनी क्‍यों ॥३८॥ 


कालिन्दी सी कलित - सरिता दशनीया - निकुंजें । 
प्यारा -वृन्दा -विपिन विटपी - चारु न्यारी - लतायें । 
शोभावाले - विहग जिसने है दिये हा ! उसीने | 
कैसे माधों - रहित ब्रज की मेदनी को बनाया ॥३९॥ 


य्या थोड़ा भी सजनि ! इसका मम्मे तू पा सकी है। 
या धाता की प्रकट इससे म॒ढ़ता है न होती। 
छा होता जगत सुख का धाम ओऔ मुग्धकारी । 
नर्माता की मिलित इसमें वामता जो न होती ॥9०॥ 


दर प्रियप्रवास 


मैंने देखा अधिकतर है श्रृंग आ पास तेरे। 
अच्छा पाता न फल्न अपनी मुग्धता का कभी है । 
था जाती है ह॒ग - युगल में अंधता धूलि - द्वारा | 
कॉटों से हैं उमय उसके पक्त भी छिन्न होते ॥2१॥ 


क्यों होती है अहह इतनी यातना प्रेमिको की। 
क्यों बाधा ओऔ विपद्मय है प्रेम का पंथ होता। 
जो प्यारा औ रुचिर - विटपी जीवनोद्यान का है । 
सो क्यों तीखे कुटिल उमरे कंटकों से भरा है॥४२॥ 


पूरा रागी हृदय - तल है पुष्प वन्धूक तेरा। 
मय्यौदा तू समझ सकता प्रेम के पंथकी है। 
तेरी गाढ़ी नवल् तन की लालिमा है बताती । 
पूरा - पूरा दिवस - पति के प्रेम में तू पगा है ॥2३॥ 


तेरे जैसे प्रशय -पथ के पान्थ उत्पन्न हो के। 
प्रेमी की है प्रकट करते पक्कता मेइनी में। 
मैं पाती हैँ परम - सुख जो देख लेती तुमे हूँ। 
क्या तू मेरी डचित कितनी प्राथनायें सुनेगा ॥४४॥ 


मैं गोरी हूँ कुंवर - वर की कानिति है मेघकी सी | 
कैसे मेरा, महर - सुत का, भेद निर्मल होगा। 
जैसे तू है. परम - प्रिय के रंग में पुष्य डूबा। 
कैसे वैसे जलद - तन के रंग में मैं रंगँगी ॥2५॥ 


पूरा ज्ञाता समझ तुमको प्रेम की नीतियों का । 
मैं ऐ प्यारे कुसुम तुमसे युक्तियाँ पूछ्रती हूँ। 
मैं पारऊँगी हृदय - तल में उत्तमा-शांति कैसे । 


जो डूबेगा न मस तन भी श्याम के रंग ही में ॥४5॥ 


पत्चद्श सर्ग २२३ 


ऐसी, हो के कुछुम तुममें प्रेम की पक्तता है। 
मै हो के भी मनुज - कुल्ल की, न्यूनता से भरी हूँ । 
कैसी लज्ना परस - दुख की बात मेरे लिये है। 
छा जावेगा लप्रियतम का रंग सवोग से जो ॥४७॥ 
वंशस्थ छद 
खिला हुआ सुन्द्र - वेलि -अंक में । 
मुझे बता इयास - घटा प्रसून तू । 
तुझे मिली क्यो किस पूर्व-पुण्य से । 
अतीव - प्यारी - कमनी य - श्यामता | ४५॥ 
हरोतिमा वृन्‍्त समीप की भी | 
सनोहरा सध्य विभाग श्वेतता। 
लसी हुई श्यामत्ताप्रभाग में। 
नितान्‍्त है दृष्टि विनोद - वद्धिंनी ॥४९॥॥ 
परन्तु तेरा बहु -रंग देख के। 
अतीव होती उर - मध्य है ठयथा । 
अपूर्व होता भव मे प्रसून तू। 
निमगन होता यदि श्यास - रंग सें ॥५०।॥ 
तथापि तू अल्प न भाग्यवान है । 
चढ़ा हुआ है कुछ श्याम - रंग तो । 
अभागिनी है वह, श्यामता नहीं - 
विराजती है जिसके शरीर में ॥५१॥ 
न स्वल्प होती तुममें सुगंधि है। 
तथापि सम्मानित सर्वे - काल में । 
तुझे! रखेगा त्रज - लोक दृष्टि सें। 
प्रसूतला तेरी यह श्यामलांगता ॥५२॥ 


ब्‌ 


२ 


४ 


प्रियमवास 


निवास होगा जिस ओर सूय का | 
उप्ती दिशा ओर तुरंत घूम तू। 
विलोकती है जिस चाब से उसे | 
सदेव ऐ सूर्यमुखी सु -आनना ॥५श॥ 
अपूर्व ऐसे दिन थे मदीय भी। 
अतीव मे भी तुक सी प्रफुल्ल थी | 
विलोकती थी जव हो विनोदिता। 
मुकुन्द के मंजु - मुखारबिन्द को ॥५४॥ 
परन्तु मेरे अब वे न वार है। 
न पूर्व की सी वह हे प्रफुल्लता | 
तथव मै हूँ मालिना यथब तू। 
विभावरी में बनती मलीन है ॥४५५॥ 
निशान्त में तूप्रिय स्वीय कान्‍त से । 
पुनः सदा है मिलती प्रफुल्ल हो । 
परन्तु होगी न व्यतीत ऐ प्रिये। 
मदीय धोरा रजनी - बियोग की ॥४५६।। 
नृल्ोक में है वह भाग्य - शालिनी | 
सुखी बने जो विपदावसान मे | 
अभागिनी है वह विश्व में बड़ी। 
न अन्त होवे जिसकी विपत्ति का ॥४७॥ 
मालिनी छन्द 
कुबलय - कुल में से तो अभी तू कढ़ा हे। 
बहु - विकसित प्यारे - पृष्प मे भी रसा है । 
अलि अब मत जा तू कुंज में मालती की | 
सुन मुझ अकुलाती ऊबती को व्यथाये ॥५८॥ 


पद्मनदश सर्गे 


् 
पर 


यह ससम प्रसूनों पास में आज शकआाई। 
क्षिति - तल पर है ए मूर्त्ति - उत्कुल्लता की | 
पर सुखित करेगे ए मुझे आह ! केसे। 
जब विविध दुखो से सग्न होते स्वयं हैं ॥४५९॥ 


कतिपय - कुसुमो को स्लान होते विल्ञोका | 
कतिपय बहु कीटो के पड़े पेच से हँ। 
मुख पर कितने है वायु की धोल खाते। 
कतिपय - सुमनों की पंखड़ी भू पड़ी है ॥६०॥ 


तद॒पि इस सवो में ऐंठ देखी बड़ी ही। 
लख दुखित - जनो को ए नहीं म्लान होते। 
चित्त व्यथित न होता है किसीकी व्यथा से | 
वहु भव - जनितो की वृत्ति ही ईह॒शी है ॥६१॥ 


७ 2, 


अधि अलि तुमे सी सोस्यता हूँ न पाती। 
मम दुख सुनता है चित्त दे के नहीं तू। 
अति - चपल वड़ा ही ढीठ ओऔ कोतुकी है। 
धिर तनक न होता है किसी पुष्प में भी ॥६२॥ 


यदि तज कर के तू गूँजना धेय्य - द्वारा । 
कुछ समय सनेगा वात मेरी व्यथा की। 
तव अवगत होगा वालिका एक भू मे। 
विचलित कितनी है प्रम से वंचिता हो ॥६३॥ 


अति यदि मन दे के भी नहीं तू सुनेगा | 


चिज्न दुख तुमसे मे आज तो भी कहूँगी। 
फुठ कह उनसे, है चित्त से मोंद होता। 


क्षति पर जिनकी हैँ श्यामली - मूर्त्ति पाती ॥5४९ 


प्रियप्रवास 


की । 
द्। 
ल्डी 


इस ज्ञिति - तल में क्या व्योम के अंक में भी । 
प्रिय बपु छवि शोभी मेघ जो घूमते हैं । 
इक टक पहरों में तो उन्हें देखती हूँ। 
कह निज मुख द्वारा वात क्या - क्‍या न जानें ॥ ६५॥ 


मधुकर सुन तेरी श्यामता है न वैसी। 
अति - अनुपम जैसी श्याम के गात की है। 
पर जब -जब आँखें देख लेती तुमे हैं। 
तब - तब सुधि आती श्यामली - मूर्ति की है ॥६६॥ 


तव तन पर जेसी पीत -आभा लसी है। 
प्रियवम कटि में है सोहता वस्त्र वेसा। 
गुन -गुन करना भ्रो गूजना देख तेरा। 
रस - मय - मुरली का नाद है याद आता ॥|६७॥ 


जब विरह विधाता ने खजा विश्व में था। 
तब स्मृति रचने मे कौन सी चातुरी थी। 
यदि स्मृति विरचा तो क्‍यों उसे है बनाया। 
वपुत्त - पढु कु - पीड़ा वीज प्राणी - उरो में ॥ह८॥ 


अति पड़ कर हाथों में इसी प्रेम के ही। 
लघु - गुरु कितनी तू यातना भोगता है। 
विधि - वश बँधता है कोप में पंकजों के | 
वहु - दुख सहता है. विद्ध हो कंटको से ॥६९॥ 


पर नित जितनी में वेदना पा रहो हूँ। 
अति लघु उससे है यातना शभ्रृद्ग तेरी। 
मम - दुख यदि तेरे गात की श्यामता है। 
तव दुख उसकी ही पीतता तुल्य तो है ॥७०॥ 


| 
दर 
& 


पत्चनदश सर्गे 


चहु बुध कहते हैं पुष्प के रूप द्वारा। 
अपहत चित होता है अनायास तेरा। 
कतिपय - सति - शाली हेतु आसक्तता का । 
अनुपस - मधु किस्बा गंध को हैं बताते ॥७१॥ 


यदि इन विपयो को रूप गंधादिको को । 
सधुकर हम तेरे सोह का हेतु माने । 

यह अवगत होना चाहिये श्रृद्ध तो भी। - 
दुख - प्रद तुकको, तो तीन ही इन्द्रियाँ है ॥७२॥ 


पर मुझ अबला की वेदना - दायिनी हा ! 
समधिक शुण -वाली पाँच ज्ञानेन्द्रियों है । 
तदुपरि कितनी है मानवी - वंचनाये । 
विचल्ित-कर होगी क्यो न मेरी व्यधाये ॥७३॥ 


जब हस व्यथिता है ईदशी तो तुमे क्‍या । 

कुछ सदय न होना चाहिये श्याम - बनन्‍्धो । 

(का (रथ बजे ब्ज्यक तो 

प्रिय निठुर हुए है दूर हो के इगोंसे। 

मत निठुर बने तू सामने लोचनो के ॥७४॥ 


लव - नव - कुसुमो के पास जा मुग्ध हो-हो । 
गुन - गुन करता है चाव से बेठता है। 
पर कुछ सुतता है तून मेरी व्यथाये | 
सघुकर इतना क्यो हो गया निदयी है ॥७४॥ 


कव टल सकता था श्याम के टालने से ! 

मुख पर सेंडलाता था स्वयं मत्त हो के । 

यक दिन वह था ओ एक है आज काभी । 

जब भ्रमर न मेरी ओर तू ताकता है ॥७६॥ 
१९ 


ब्र्८ 


प्रियप्रचास 


क्रब पर - दुख कोई है कभी बॉँट लेता । 
सव परिचय - वाले प्यार ही है दिखाते । 
अहह न इतना भी हो सका तो कहूँगी । 
मधुकर यह सारा दोप- है श्यामता का ॥७७॥ 
द्रतविलम्बित छुन्ड 

क्रमल - लोचन क्‍या कल आ गये। 

पलट क्या कु - कपाल - क्रिया गई । 

मुरलिका फिर क्‍यों वन में वज्ञी | 

वन रसा तरसा वरसा सुधा ॥७८॥ 
क्रिस तपोबछ से किस काल में। 
सच वता मुरली कल - नादिनी। 
अवनि में तुकको इतनी मिली । 
मदिरता,. मढदुता, मधुमानता ॥७९॥ 

चकित है किसको करती नहीं। 

अवनि को करती अनुरक्त है। 

बिलसती तब सुन्दर अंक में। 

सरसता, शुचिता, रुचिकारिता ॥८०॥ 
निरख व्यापकता प्रतिपत्ति की। 
कथन क्‍यों न करूँ अयि वंशिके । 
निहित है तब मोहक पोर से। ? 
सफलता, कलता,  अनुकूलता ॥८१॥ 

मुरलिके कह क्‍यों तब -नाद से। 

विकल हे बनती ब्रज - गोपिका | 

किस लिये कल पा सकती नहीं। 

पुलकती, हँसती, म्दु बोलती ॥5१५॥ 


पद्चदश सगे 


स्वर फुँका तब है किस मंत्र से । 
सुत जिसे परसाकुल मत्त हो। 
सदन है. तजती ब्रज - बालिका । 
डउसगती, ठगती, अलुरागती ॥८३॥ 

तव्‌॒प्रबंचित है बन छानती | 

विवश सी नवल्ा ब्रज - फामिनी । 

युग विलोचन से जल सोचती । 

ललकती, केंपती, अवल्लोकती ॥59॥ 


यदि बजी फिर, तो बज्ञ ऐ प्रिये । 
अपर है तुझे सी न मनोहरा। 
पर कृपा कर के कर दूरतू। 
कुटिलता, कट्ठता, मदशालिता |[८५॥ 

विपुल छिद्र - बती बन के तुझे। 

यदि समादर का अलुराग है। 

तज न तो अयि गौरव - शालिनी । 

सरलता, शुचिता, कुल - शीछता ॥८६॥ 
लसित है. कर से ब्रज्ञ - देव के । 
मुरलिके तप के बल आज तू। 
इस लिये अवलाजन को वृथा। 
सत सता, न जता मति - हीनता (८७॥ 

वशरस्थ छुन्द 

सदीय प्यारी अयि कुंज-को किला । 

मुझे बता तू ढिय कूक क्‍यों उठी। 

विल्ञोक मेरी चित-भ्रान्ति क्या बनी । 


शो ५ ७ 


विषादिता, संकुचिता, निपीड़िता ॥८८।॥ 


हि क। 


हा 


२३० 


प्रियप्रवास 


प्रबंचना हे यह पुष्प कुंज को | 
भला नहीं तो ब्रज्ञ-मध्य श्याम की । 
कभी बजेगी अब क्‍यों सु-वॉसुरी | 
सुधाभरी, मुग्धकरी, रसोदरी ॥८९१ 


विपादिता तू यदि कोकिला बनी | 
बिछोक मेरी गति तो कहीं न जा | 
समीप वेठी सुन पृढ़ - वेदना। 
कुसंगजा, मानसजा, मदंगज़ा ॥९०।। 


यथथव हो पालित काक - अंक से । 
त्वदीय बच्चे बनते त्वदीय है । 
तथेब माधों यदु - वंश में मिले । 
अशोभना, खिन्न मना मुझे बना ॥९१॥ 


तथापि होती उतनी न बेदना! 
न श्याम को जो ब्रज-भूमि भूलतो । 
नितान्त हो है दखदा, कपाल की । 
कुशीलता, आविलता, करालता ॥९०२॥ 2” 


+ यो 


कभी न होगी मथुरा - प्रवासिनी । 
गरीबिनी गोकुल -ग्राम - गोपिका । 
भत्ञा करे लेकर राज - भोग क्या । 
यथोचिता, श्यामरता, विभीहिता ॥९३॥!' 


0.५ « 


जहाँ न वृन्दावन है विराजता। 
जहाँ नहीं है ब्रज - भू मनोहरा 
न स्व है वांछित, है जहाँ नहीं । 
प्रवाहिता भाजु - सुता प्रफुल्लिता ॥९४॥ 


पश्चदश सगे २३१ 


करोल हैं कासद्‌ कल्प - वृक्ष से । 
गवादि है कास - दुधा गरीयसी। 
सुरेश क्‍या है जब नेत्र से रसा। 
सहासना, श्यासघना छुमावचा ॥९४॥ 


जहाँ न वंशी - बट है न कुंज है। 
जहों न केकी-पिक है न शारिका। 
न चाह बैकुण्ठ रखे, न है जहाँ। 
बड़ी भ्ती, गोप-लली, समाअली ॥९३।॥ 


न कामुका है हम राज - वेश की । 
न नास प्यारा यदु - नाथ है हमे । 
अनन्‍्यता से हम हैं त्रजेश की | 
विरागिनी, पागलिनी, वियोगिनी ॥९७॥ 


विरक्ति वाते सुन वेदता - भरी | 
पिछली हुईं तू दुखिता नितान्त ही | 
वना रहा है तव वोलना मुझे । 
व्यधामयी, दाहमयी, ट्विघामयी ॥९८॥ 


नही - नहीं है मुकको बता रही । 
नितानन्‍्त तेरे स्वर को अधीरता । 
वियोग से है प्रिय के तुक मिली । 
अवांछिता, कातरता, मलीनता ॥९९॥ 

अतः प्रिये तू मथुरा तुरन्त जा। 

सुना स्व-वेधी-स्वर जीवितेश को । 

अभिन वे हो जिससे वियोग की । 

कृठोरता, व्यापकता, गरभीरता ॥१००॥ 


प्रियप्रवास 


परन्तु तू तो अब भी उड़ी नहीं । 
प्रिये पिकी क्या सथुरा न जायगी ? 
न जा, वहाँ है न पधारना भत्ता | 
उलाहना है सुनना जहाँ मना ॥१०१॥ 
वसंततिलका छुन्द 
पा के तुझे परम - पूत-पदार्थ पाया । 
आई प्रभा प्रवह मान दुखी हयगो में । 
होती विवद्धित घटों उर - वेदनाये । 
ऐ पद्म-तुल्य पद - पावन चिह्न प्यारा ॥१०श५॥ 
कैसे बहे न टग से नित वारि - धारा | 
कैसे विदग्ध दुख से बहुधा न होऊेँ। 
तू भी मिला न मुझको बज में कहीं था | 
कैसे श्रमोद अ - प्रमोदित प्राण पावे ॥१०शभा। 
माथे चढ़ा मुदित हो डर में लगाऊँ। 
है चित्त चाह सु-विभूति उसे वनाऊँ। 
तेरी पुनीत रज ले कर के करूँ में । 
सानन्द अंजित सुरंजित - लोचनों में १०४ 
लाली लछाम म्रदुता अवलोकनीया । 
तीसी-प्रसून - सम श्यामलता सलोनी । 
कैसे पदांक तुमको पद सी मिलेगी | 
तो भी विमुग्ध करती तब माघुरी है ॥१०४॥१ 
संयोग से एथक हो पद - कंज से तू । 
जैसे अचेत अवनी - तल मे पड़ा है । 
त्योंही मुकुन्द - पद-पंकज से जुदा हो | 
में भी अचिन्तित- अचेतनतामयी हूँ ॥१०९॥ 
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होती बिदूर कुछ व्यापकता दुखो की | 
पाती अल्लोकिक - पदार्थ वसुंधरा से। 
होता स - शान्ति सम जीवन शेप भूत । 
लेती पदांक तुकको यदि अंक में में ॥१०७॥ 
हूँ से अतीव - रुचि से तुमको उठाती। 
प्यारे पदांक अब तू मस - अंक मे आ। 
हा | दैव क्‍या यह हुआ ? उह ! क्‍या कछें मे । 
कैसे हुआ प्रिय पदांक विलोप भू सें।॥१०८॥ 
क्या है कलंकित बने युग - हस्त मेरे । 
क्या छू पदांक सकता इनकी नहीं था। 
ए है अवश्य अति - निद्य महा - कलंकी । 
जो है प्रबंचित हुए पद - अर्चना से ॥१०९॥ 
में भी नितान्त जड़ हैँ यदि हाय ! मैने । 
अत्यन्त श्रान्त वन के इतना न जाना। 
जो हो विदेह वन सध्य कहीं पड़े है। 
वे है किसी अपर के कब हाथ आते ॥११०॥ 
पादांक पूत अयि घूलि प्रशंसनीया। 
में वॉधती सरुचि अंचल मे तुमे हूँ। 
होगी मुझे सतत तू वहु शान्ति - दाता। 
देगी प्रकाश तम में फिरते दगो को ॥१११॥ 
मालिनी छुन्द 
कुछ कथन करूँगी मैं स्वकीया व्यथाये | 
वन सद॒य सुनेगी क्या नहीं स्नेह द्वारा। 
प्रति - पल बहती ही क्‍या चली जायगी तू | 
कल - कल करती ऐ अकजा केलि शीला ॥११२॥ 


| 


३छ प्रियप्रवास 


कल - मुरलि - निनादी. लोभनीयांग - शोभी । 
अलि - कुल - मति - लोपी कुन्तली - कांति - शात्री । 
अयि पुलकित अंके आज भी क्‍यों न आया। 
वह कल्ित - कपोलों कान्‍त आलापवबाला ॥११३॥ 


अब अगप्रिय हुआ है क्यो डसे गेह आना। 
प्रति -दिन जिसकी ही ओर अआँखे लगी है। 
पत्ष - पल जिस प्यारे के लिये हैँ बिछावी। 
पुलकित - पलकों के पाँबड़े प्यार - द्वारा ॥११७॥ 


मम उर जिसके ही हेतु है मोम जेसा। 
निज उर वह क्‍यों है संग जैसा वनाता। 
विज्लसित जिसमें है चारु - चिन्ता उसीकी | 
वह उस चित की है चेतना क्‍यों चुराता॥११५॥ 


जिस पर निज प्राणों को दिया वार मैने। 
बह प्रिययम कैसे हो गया निरदंयी है। 
जिस क्ुंबर विना हैं याम होते युगो से। 
वह छवि दिखलाता क्‍यों नहीं लोचनों को ॥११६॥ 


सब तज हमने है एक पाया जिसे ही। 
अयि अलि ! उसने है क्‍या हमे त्याग पाया। 
सा यु देखती हें 
हम मुख जिसका ही सवंदा देखती हैं। 
वह प्रिय न हमारी ओर क्यों ताक पाया ॥११७॥ 


विलसित उर में है जो सदा देवता सा। 
वह निज एउर में है ठोर भी क्यो न देता । 
नित वह कलपाता है मुझे कान्‍त हो क्‍्यों। 
जिस विन कल, पाते है नहीं प्राण मेरे ॥११८॥ 
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भस दृग जिसके ही रूप में हे रमे से । 
अहह वह उन्हें है निमसो सा रुलाता। 
यह सन जिनके ही प्रस में मग्न सा है । 
वह सद उसको क्‍यों मोह का है पिलाता ॥११९॥ 


जब हब अपने ए अंग ही हैं न आली | 
तब प्रियतस से में क्‍या करूँ तकनायें। 
जब निज तन का ही भेद मे हैँ न पाती। 
तब कुछ कहना ही कान्‍त को अज्नता है ॥१२०॥ 


हग अति अछुरागी श्यासली - मूर्त्ति के है। 
युग श्रति सुनता है चाहते चारु -तानें। 
प्रियलम मिलने की चोगुनी लालसा से । 
प्रति - पल अधिकाती चित्त की आतुरी है ॥१२१॥ 


डर विद्लित होता मत्तता बृद्धि पाती। 
बहु विलख न जो से यामिती - मध्य रोती । 
विरह - दव सताता, गात सारा जलाता। 
यदि सम नयतों से वारि - घारा न होती ॥१२२॥ 


कब तक मन साझेँ दग्य हो जो जलाऊँ। 
निज -मदुल - कल्लेजे में शिला क्‍यों लगा ऊँ। 
वन - वन विलपूँ या मे धेंसूँ मेदिनी में । 
निज - प्रियतस प्यारी भूत्ति क्यो देख पारऊँ ॥१२३॥ 


तव तट पर आ के नित्य ही कान्‍्त मेरे । 

कर रे हि. के 
पुलकित वन भावों में पगे घूसते है। 
यक दिन उनको पा प्रीत जी से छुनाना। 


कत्न - कल्-ध्वन्ति - द्वारा सब भेरी व्यथाये ॥१२७॥ 


प्रियप्रवास 


विधि - वश यदि तेरी धार में आ गिरेँ में । 
मम तन ब्रज की ही मेदिनी में मिलाना। 
उस पर अनुकूला हो, बड़ी मंजुता से । 
कल्न - कुसुम अनूठी - श्यामता के उग़ाना ॥१२४५॥ 


घन - तन - रत मैं हूँ तू असेतांगिनी है । 
तरलित - उर तू है चेन में हूँ न पाती। 
अयि अलि बन जा तू शान्ति - दाता हमारी । 
अति - प्रतपित में हूँ ताप तू है भगाती ॥१२६॥ 


मन्दाक्रान्ता छुन्द 


रोई आ के कुसुम -ढिग ओ श्र्ग के साथ बोली | 
वंशी - द्वारा - अमित बन के वात की कोकिला से । 
देखा प्यारे कमल - पग के अंक को उन्मना हो! 
पीछे आयी तरणि - तनया - तीर उत्करिठता सी ॥१२ण) 


द्रुतविल्लम्बित छुन्द 


तदुपरान्‍्त गई गृह - बालिका | 
व्यथित ऊधव को अति ही बना । 
सब सुना सब ठोर छिपे गये। 
पर न वोल सके वह अल्प भी ॥१२८॥ 
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पोड़्श सर्ग 
वश्स्थ छन्द्‌ 


विमुग्ध-कारी सधु मंजु मास था। 
वसुंधरा थी कमनीयता - मयी | 
विचित्रता - साथ विराजिता रही । 
बसंत वासंतिकता वनानन्‍्त में ॥१॥ 


नवीन भूता बन की विशभूति में । 

विनोदिता - वेलि विहंग - बन्द से । 

अनूपता व्यापित थी बसंत की | 

निकुंज मे कूजित - कुंज - पुंज में ॥२।॥ 
प्रफुल्लिता कोमल - पल्‍लवान्विता । 
सनोज्नता - मूर्ति नितान्त-रंजिता। 
वनस्थली थी मकरंद - मोदिता | 
अकीलिता कोकिल - काकली-मयी ।॥।३॥ 


निसर ने, सौरस ने, पराग ने। 
प्रदान की थी पति कान्त-भाव से | 
वसुंधरा को, पिक को, सिलिन्द को | 
मनोज्ञता, सादकता, मसदांधता ॥४॥ 


लि । 


प्रियप्रवास 


वसंत की भाव - भरी विभूति सी । 
मनोज की मंजुल पीठिका - समा | ७ ' 
लसी कही थी सरसा सरोजिनी | 

कुमोदिनी - मानस - मोदिनी कहीं ॥४॥ 


नवांकुरों में कलिका - कलाप मे | '':/ '_. 
नितान्त न्‍्यारे फल पत्र - पुंज में । 

निसगे - द्वारा सु प्रसूत - पुष्प मे । 

प्रभूत पुंजी - करत थी प्रफुल्लवा ॥६॥ 


विमुग्धता की वर-रंग - भूमि सी | 
प्रछष्धघता केलि वसुंधरोपमा । 
मनोहरा थीं तरु-चुन्द - डालियाँ | 
नई कली मंजुल - मंजरीमयी ॥»॥ 


अन्यूनता दिव्य फलादि की, दिखा । 
महत्व ओ गोरव, सत्य - त्याग का | 
विचित्रता से करती प्रकाश थी। 
स-पत्रता पादप पत्र - हीन को ॥८॥ 


वसंत-माधुय्य - विकाश - वद्धिनी । 
क्रिया - मयी मार-महोत्सवांकिता | ” 
सु- कोंपलें थीं तरु-अंक मे लसी | 
स - अंगरागा अनुराग - रंजिता ॥९॥ 


नये नये पल्लवबान पेड़ में। 
प्रसून में आगत थी अपूबता। 
बसंत में थी अधिकांश शोभिता। 
विकाशिता - वेलि प्रफुल्लिता-लता ॥१०॥ 
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अनार सें ओ कचसार सें बसी। 
ललामता थी अति ही लुभावती । 
बड़े लसे लोहित - रंग - पुष्प से । 
पलाश की थी अपलाशता ढकी ॥११॥ 


स- सौरभा लोचन की प्रसादिका । 

वसंत्त - वासंतिकता - विसूपषिता | 
विनोदिता हो बहु थी विनोदिनी। हु 
प्रिया -समा मंजु - प्रियाल - मंजरी ॥ १ २॥ + - 


दिशा प्रसन्ना सहि पुष्प-संकुला । 
तवीनता - पूरित पादपावल्ी। 
वसंत से थी लतिका सु - योवना। 
अलापिका पंचस - वान कोकिला ॥१३॥ 


अपूर्य - स्वर्गीय - सुगंध से सना | 
सुधा बहाता धमनी - समूह में। 
समीर आता मलयाचल्ांक से। 
किसे चनाता न विनोद - मस्त था ॥१४॥ 


प्रसादित्ी - पुष्प सुगंध - वर्दधिनी । 
विकाशितनोी वेलि लता विनोदिनी। 
अलोकिकी थी मलयानिली क्रिया । 
विसोहिनी पादप पंक्ति - मोदिनी ॥१४॥ 


वर्संत - शोभा प्रतिकूल थी बड़ी । 
वियोग -मग्ता ब्रज - भूमि के लिये। 
बना रही थी डसको व्यथामयी | 
विकास पाती वन - पादपावली ॥१६॥ 


प्रियप्रबास 


टरगो उरों की दहती अतोब थीं। 
शिखाग्ति-तुल्या तरु - पुंज - कोपले। 
अनार - शाखा कचनार - डाल थी | 
अपार अंग्रारक पुंज - पूरिता ॥£१णा। 


नितान्‍्त ही थी प्रतिकूलता - मयी । 
प्रियाल की प्रीति - निकेत - मंजरी । 
बना अतीवाकुल म्लान चित्त को | 
विदारता था तरू कोविदार का ॥१८॥ 


भयंकरी व्याकुलता - विकासिका । 
सर्ंकता - मूर्ति प्रमोद - नाशिनी । 
अतीव थी रक्तमयी अशोभना। 
'पत्नाश की पंक्ति पल्लाशिनी समा ॥१९॥ 

इतस्ततः श्रान्त - समान घूमती । 

प्रतीत होती अवली मिलिन्द की । 

विदूपिता हो कर थी कलंकिता | 

अलंक्ृता कोकिल कानत कंठता ॥२०॥ 


प्रसून की मोहकता मनोज्ञता | 


908] | नितान्त थी अन्यमनस्कतामयी | 


नवांछिता थी न विनोदनीय थी | 
हा - मानिता हो मलयानिल-क्रिया ॥२१॥ 


चड़े यशरवी बृप - भातु गेह के। 
समीप थी एक विचित्र वाटिका। 
प्रबुद्ध - ऊघो इसमे इन्ही दिनों । 
प्रबोध देने श्रज - देवि को गये ॥२२।। 
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चसंत्त को पा यह शान्त वाटिका । 
रवभावत: कान्‍्त नितानन्‍्त थी हुई । 
परन्तु होती उसमें स-शान्ति थी । 
विकाश की कोशत्न-कारिणी-क्रिया ॥२३॥ 

शने: शतनेः पादप पुंज कोपलें। 

विकाश पा के करती प्रदान थी | 

स-आतुरी रक्तिमता - विभूति को । 

प्रसोदनीया - कमनीय - श्यामता ॥२४॥ 


अनेक आकार - प्रकार से मनो। 
बता रही थी यह गूढ़ - सस्मे वे । 
नही रंगेगा वह श्यास - रंग मे । 
न आदि से जो अलुराग से रेंगा ॥२४॥ 


प्रसून थे भाव - समेत फूलते। 
लुमावने श्यासल्न पत्र अंक में। 
सुगंध को पूत वना दिगनन्‍त से । 
पसारती थी पवनातिपावनी ॥२६॥ 


प्रफुल्लता में अति-गूढ़ - म्लानता | 
सिली हुई साथ पुनीत-शान्ति के । 
सु - व्यंजिता संयत भाव संग थी । 
प्रफुल्ल - पाथोज प्रसूत - पुंज में ॥२७॥ ० । ' 
स - शान्ति आते उड़ते निकुंज में । 
स-शान्ति जाते डिय थे प्रसून के । 
वने महा - नीरव, शान्त, संयमी । 
स-शान्ति पीने मधु को मिलिन्द थे ॥२५॥ 
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विनोद से पादप पे विराजना। 
विहंगिनी साथ विलास वबोलना। 
बेंधा हुआ संयम-सूत्र साथ था। 
कलोलकारों खग का कलोलना ॥२९॥ 


न॒प्रायशः आनन त्यागती रही । 
न थी बनाती ध्वनिता दिगन्त को । 
न बाग में पा सकती विकाश थी । 
अ-कुंठिता ही कल - कंठ-क्राकली ॥३१०।॥। 


इसी तपोभूमि - समान वाटिका - 
सुन्‍्अंक में सुन्दर एक कुंज थी । 
समाध्रता श्यामत्न - पुष्प - संकुत्ता | 
अनेकश: वेलि - लता - समूह से ॥३१॥ 


विराजती थीं वृष-भानु - नन्दिनी । 
इसी बड़े नीरब शान्त - कुज में । 
अतः यहीं श्रीवलवीर - बन्धु ने । 
उन्हें विल्ञोका अलि-बृन्द आबूता ॥३२॥ 


प्रशान्त, म्लाना, वृषभानु-कन्यका - 
सु - मूर्ति देवी सम दिव्यतामयी । 
विलोक, हो भावित भक्ति-भाव से । 
विचितन्न ऊधो - उर की दशा हुई ॥३३॥ 


अतीव थी कोमल-कान्ति नेत्र की । 
परन्तु थी शान्ति विषाद-अंकिता | 
विचित्र-मुद्रा मुख - पद्म की मिली | 
प्रफुल्लता - आकुलता - समन्विता ॥३४॥ 
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स- प्रीति वे आदर के लिये उठीं। 
विज्ञोक आया ब्नज - देव - बन्घु को । 
पुनः उन्होने निज - शान्त - कुंज से। 
उन्हें बिठाया अति - भक्ति - साव से ॥३४५॥ 
अतीब - सस्मान ससेत आदि में। 
त्रजेश्वरी की कुशल्ादि पूछ के। 
पुतः सुधी - ऊघव ने स - नम्रता। 
कहा सँदेसा यह श्यास - मूत्ति का ॥३६॥ 
मन्दाक्रान्ता छुन्द 
प्राणाधारे परम - सरले प्रेम को मूर्त्ति राधे । 
निर्माता ने प्रथक तुमसे यों किया क्यो मुझे है। 
प्यारी आशा प्रिय- मिलन की नित्य है दूर होती । 
कैसे ऐसे कठिन - पथ का पान्थ मैं हो रहा हूँ 
जो दो प्यारे हृदय मिल के एकही हो गये हैं। 
क्यो धाता ने विज्षण उनके गात को यों किया है। 
केसे आ के गुरु - गिरि पड़े बीच से है उन्हींके। 
जो दो प्रेमी सिल्ठित पय ओ सीर से नित्यशः थे ॥१८॥ 
उत्कण्ठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को । 
ताराओ को, सल्ुुज - मुख को प्रायशः देखता हूँ। 
प्यारी ! ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती। 
जो चिन्ता से चलित-चित की शान्ति का हेतु होवे ॥३९॥ 
जाना जाता मरम विधि के वंधनों का नहीं है । 
तो भी होगा उचित चित में यों प्रिये सोच लेना। 
होते जाते विफल यदि है सब - संयोग सूत्र । 
तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई ॥४०॥ 
ग्८ 


है 
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हैं प्यारी ओ मधुर सुख ओ भोग की लालसायें। 
कानन्‍्ते, लिप्सा जगत - हित की ओर भी है. मनोज्ना | 
इच्छा आत्मा परम - हित की मुक्ति की उत्तमा है 
बांदा होती विशद उससे आत्म - उत्सग की है॥०१॥ 


जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से। 
आत्मार्थी है,न्न कह सकते है उसे आत्मत्यागी। 
जी से प्यारा जगत - हित ओ लोक - सेवा जिसे है । 
प्यारी सच्चा अवनि - तल में आत्मत्यागी वही है ॥2२॥ ,, 


जो प्रथ्वी के विपुल - सुख की माधुरी है जिपाशा | 
प्राणी - सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन्हुजा हे । 
जो आद्या है नखत युति सी व्याप जाती उरोमे। 
तो होती है लसित उसमे कोमुद्दी सी ह्वितीया ॥2१॥ 


भोगों मे भी विविध कितनी रंजिनी - शक्तियाँ है । 
वे तो भी है जगत - हित से मुग्धकारी न होते। 
सच्ची यो है कलुप उनमे हैं. बड़े कलानित - कारी । 
पाई जाती लसित इसमें शान्ति लोकोत्तरा है ॥॥४४॥ 


है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा | 
सारे प्राणी स - रुचि इसकी माधुरी में वेधे है। 
जो होता है न॒ वश इसके आत्म - उत्सग - द्वारा । 
ऐ कान्‍ते है सफल अबनी - मध्य आना उसीका 2४ 


जो है भावी परम - प्रवला देव - इच्छा प्रधाना | 
तो होवेगा उचित न, दुखी बांछितों हेतु होना। 
श्रेयःकारी सतत दयिते सात्विकी - काय्यं होगा। 
जो हो स्वार्थोपरत भव में सवे- भूतोपकारी ]2॥॥ 
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वंशस्थ छुन्द 
अतीव हो अन्यसना विषादिता। 
विमोचते वारि हृगारविन्द से। 
समस्त सन्देश सुत्रा बजेश का। 
ब्रजेश्वरी ने उर बज्च सा बना ॥४७॥ 
पुन, उन्होंने अति शान्त - भाव से। 
कभी बहा अश्रु कसी स - धीरता । 
कही स्व - वाते बलवीर - बंघु से । 
दिखा कलत्रोचित - चित्त - जउच्चता ॥४८॥ 
मन्दाक्रान्ता छन्द 
में हूँ ऊधो पुलकित हुई आपको आज पा के। 
सनन्‍्देशों को श्रवण कर के और भी मोदिता हैँ! 
मंदीभूता, उर - तिसिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा। 
उद्देप्रा हो उचित - गति से जज्ज्वल्ा हो रही है ॥४९॥ 
गेरे प्यारे, पुरुष, प्रथिबी - रत्न ओ शान्त घी है। 
सन्देशों से तद॒पि उनकी, बेदना, व्यंजिता है। 
नारी हूँ, तरल - डर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ। 
जो होती हूँ बिकल, विसता, व्यस्त, वैचित्र्य क्या है ॥५०॥। 
हो जाती है रजनि मलिता ज्यो कला - नाथ डूवे । 
वाटी शोभा रहित बनती ज्यों वसन्तान्त में है । 
त्णोही प्यारे विधु - बदव की कान्ति से वंचिता हो । 
श्री - हीना ओर मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई है ॥४९॥ 
जैसे प्राय, लहर उठती वारि मे वायु से है। 
स्योह्दे होता चित चलित है कश्मिदावेग - द्वारा । 
ज्लेगो से व्यथित बनना वात स्वाभाविकी है। 
ऐैं, ज्ञानी ओ विद्युध - जन मे मुछ्यता हे न होती ॥५२॥ 
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पूरा - पूरा परम -ग्रिय का मम्मे में बूमती हूँ। 
है जो बांछा विशद डर में जानती भी उसे हैं। 
यत्तों द्वारा प्रति - दिन अतः में महा संयता हैँ । 
तो भी देवी विरह्‌ - जनिता - वासनायें व्यथा है ॥५श॥ 


जो में कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ। 
तो उत्कण्ठा - विवश चित में आज भी सोचती हैँ । 
होते मेरे अबल तन में पश्ष जो पत्तियों से। 
तोयों ही में स - मुद उड़ती श्याम के पास जाती ॥५०॥ 


जो उत्कएठा अधिक प्रवत्ञा है किसी काल होती! 

तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की। 
»” जो हो जाती पवन, गति पा वांछिता लोक - प्यारी । 

मैं लू आती परम - प्रिय के मंजु - पादाम्वुजों को ॥५श॥ 


निर्तिप्ता हैँ अधिकतर मैं नित्यशः संयता हैँ। 
तो भी होती अति व्यथित हूँ श्याम की याद आते। 
वैसी बांदा जगत - हित की आज भी है न होती | 
जैसी जी में लसित प्रिय के ज्ञाभ की लालसा है ॥४६॥ 


हो जाता है उदित घर में मोह जो रूप - द्वारा। 
व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजु - कार्य्यावली है। 
जो प्रायः है प्रसव करता मुग्धता मानसों में। 

' जो है क्रीड़ा अवनि घित की भ्रान्ति उद्धिम्मता का ॥५ण०॥ 


जाता है पच -शर जिसकी कल्पिता - मूत्ति! माना । 
जो पुष्पो के विशिख - वल से विश्व को वेधता है। 
भाव - थ्राही मधुर - महती चित्त - विज्ञेप - शीला । 
न्यारी - लीला सकल जिसकी मानसोन्मादिनी है ॥५८॥ 


पोड़श से २४७ 


वेचित््यों से वलित उससें ईहशी शक्तियाँ है। 
ज्ञाताओ ने प्रणय उसको है बताया न तो भी। 
है दोनो से सबल बनतो भूरि - आसंग - लिप्सा | 
होती है किन्तु प्रणयज्ञ ही स्थायिनी ओ प्रधाना ॥५९॥ 


से पानी प्रणय ठृपितों की ठृषा है न होती। 
' पाती है न छ्ुधित - ज्ञुधा अन्न - आसक्ति जैसे । 
से ही रूप नित्य मरो सोहनों - मूत्तियो मे । 
"पाता है न प्रणय' हुआ सोह रूपादि - द्वारा ॥६०॥ 


सूली - भूता इस प्रणय की बुद्धि की वृत्तियाँ है । 
हो जाती है समधिक्तत जो व्यक्ति के सदगुणो से । 
वे होते है लित तब, तथा दिव्यता - धाम, स्थायी । 
पाई जाती प्रणय - पथ से स्थायिता है इसीसे ॥॥६१॥ 


पाता है विक्त स्थिरता - हीन है रूप होता। 
ई जाती नहिं. इस लिये मोह मे स्थायिता है । 
ता है रूप विकसित भी प्रायशः एक हीसा। 
| जाता है प्रशसितत अतः मोह संभोग से भी ॥६२॥ 


नाता स्वार्थों सरस -सुख की वासना - मध्य डूबा । 
आवदेगों से वलित समतावान है मोह होता। 
निष्कामी है प्रणय - शुचिता - मूर्ति है सात्विकी है । 
होती पूरी प्रसिति उसमें आत्म - उत्सर्ग की है ॥६३॥ 

पः होती फलित, चित में मोह की मच्तता है। 

रे - धीरे प्रशय वसता, व्यापता है उसे सें। 

जाती है विदश अपरा - वृत्तियाँ मोह - द्वारा । 

वोन्सेषी प्रणय करता चित्त सदूबृत्ति को है ॥६५॥ 
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हो जाते हैं उदय कितने भाव ऐसे छयों में। 
होती है मोह - वश जिनमें प्रेम की आ्रान्ति प्राय:। 
वे होते है न प्रझय न वे है समोचीन होते। 
पाई जाती अधिक उनसे मोह की वासना हे ॥६५॥ 


हो के उत्कण्ठ प्रिय - सुख की भूयसी - लालसा से | 

जो है प्राणी हृदय - तल्न की वृत्ति उत्सगे - शीला | 

पुण्याकांज्षा सुयश - रुचि वा धम-लिप्सा विना ही | है 
ज्ञाताओं ने प्रणय अभिधा दान की है उसीकों ॥६६। ८ 


आदो होता गुण ग्रहण है उक्त सद्बृत्ति - द्वारा। 
हो जाती है उदित डर में फर आसंग - लिप्सा। 
होतो उत्पन्न सहृदयता बाद संसर्ग के है। 
पीछे खो आत्म - सुधि लसती आत्म - उत्सगंता है ॥६७॥ 


सदूगंधों से, सधुर - स्वर से, स्पशे से ओ रसो से । 
है प्राणो हृदय - तल्न में मोह उद्भूत होते। 
वे ग्राही हैं जन - हृदय के रूप में मोह ही से। 
दो पाते हैं तदपि उतने मत्तकारी नहीं वे ॥६८॥ 


व्यापी भी हे अधिक उनसे रूप का मोह होता। 
पाया जाता प्रवल उसका चित्त -चात्नल्य भी हे। 
मानी जाती न क्षिति - तल में है पतंगोप्माना। 
भूड़ों, मीनो, हिरद समग को मत्तता प्रीतिमत्ता॥१९॥ 


मोहो में है प्रवल सबसे रूप का मोह होता। 
कैसे होगे अपर, वह जो प्रेम है हो न पाता। 
जो है प्यारा प्रणशय - सणि सा कॉच सा मोह तो है। 
ऊूची न्यारी रुचिर महिमा मोह से प्रेम की है ॥७०।॥ 
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दोनों आँखे निरख जिसको ठप्त होती नहीं है। 
ज्यो - ज्यो देखे अधिक जिसकी दीखती मंज़ुता है । 
जो है ज्ञीला - निल्य सहि से वस्तु स्वर्गीय जो है। 
ऐसा राका - उद्ति - विधु सा रूप उल्लासकारी ॥७१॥ 


उत्कण्ठा से बहु सुन जिसे मत्त सा बार लाखों । 
कानो की है न तिज्ष भर भी दूर होती पिपासा | 
हत्तन्त्री से ध्वनित करता स्व - संगीत जो है। 
ऐसा न्यारा - स्वर उर - जयी विश्व -व्यामोहकारी ॥७२॥ 


होता है सूल अग जग के स्रूपों - स्वरो का। 
या होती है मिलित उससे मुग्धता सदगुणो की। 
ए बाते ही विहित - विधि के साथ है व्यक्त होती । 
न्यारे गंधो सरस - रस, ओ स्पशे - बैचित्रय मे भी ॥७शे।॥ 


पूरी - पूरी कुंवर -वर के रूप से है महत्ता। 
मंत्रो से हो मुखर, मुरली दि्व्यता से भरी है। 
सारे नन्‍्यारे प्रमुख - गुण की सात्विकी मूृत्ति वे है। 
केसे व्यापी प्रणण उन्का अन्तरों मे न होगा |॥७५४॥ 


जो आसक्ता ब्रज - अवनि में बालिकाये कई हैं। 
वे सारी ही प्रणय - रेंग से श्याम के रज्िता हे । 
से सा्मेंगी अधिक उसमे हे महा - मोह - मग्ना | 
तो भी प्राय: प्रणय - पथ की पंथिनी ही समभो है ॥७५॥ 


मेरो भी है कुछ गति यही श्याम को भूल दूँ क्यो । 
कार्टे केसे हृदय - तल से श्णसली - मृत्ति न्‍्यारी । 


जात जो जा न सन सकता भूल है मंज़ु - ताने | 


4 


ता क्‍या होगा शाम्त ।प्रण के लाघथ का लालसाय ॥७5॥ 
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ए आँखें हैं जिधर फिरती चाहती श्याम को हैं। 
कानों को भी सघुर - रव की आज भी लो लगो है। 
कोई मेरे हृदय -तल को पेठ के जो विलोके | 
तो पावेगा लसित उसमे कानित - प्यारी उन्होंकी ||७७॥ 


जो होता है उद्त नभ में कोमु॒दी कांत आ के | 
या जो कोई कुसुम विकसा देख पाती कहीं हैं 
शोभा - वाले हरित दल के पादपो को बिलोके । 
है प्यारे का विकच - मुखड़ा आज भी याद आता ॥७८॥ 


कालिन्दी के पुलिन पर जा, या, सजीले - सरो में । 
जो में फूले -कमल - कुल को मुग्ध हो देखती हैँ । 
तो प्यारे के कलित - कर को ओ अनूठे - पगों की । 
छा जाती है सरस - सुपमा वारि खस्रावी - हगों मे ॥७९॥ 


ताराओ से खचित - नभ की देखती जो कभो हैँ । 
या मेघों में मुदित - वक्त की पंक्तियाँ दीखती है । 
तो जाती हूँ उम्रग वँधता ध्यान ऐसा मुमे है। 
मानों मुक्ता - लसित - उर है श्याम का दृष्टि आता ॥5०॥ 


छू देती है मदु-पवन जो पास आ गात मेरा। 
तो हो जाती परस सुधि है श्याम - प्यारे - करों की । 
लेपुष्पों की सुरभि वह जो कुझ्ञ में डोलती है । 
तो गंधों से वलित मुख की वास है याद आती ॥८१॥ 
ऊँचे - ऊँचे शिखर चित की उच्चता है दिखाते । 
ला देता है परम दृढ़ता मेरु आगे हगो के। 


नाना - क्रीड़ा - निलय - झरना चारु- छीटे बल 96 | 
उल्लासों को कुंवर - वर के चक्षु में है लसाता |२॥ 
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कालिन्दी एक प्रियतम के गात की इश्यासता ही। 
मेरे प्यासे दृग - युगल के सामने है न लाती। 
प्यारी लोल्ा सकल अपने कूल की संजुता से। 


जक 


सद्भावों के सहित चित में सर्वदा है लसाती ॥|5३॥ 


फूल्ली संध्या परम - प्रिय की कान्ति सी है दिखाती । 
मै पाती हैं रजनि - तन से हश्यास का रकह्ज छाया। 
ऊपा आती प्रति - दिवस है प्रीति से रंजिता हो। 
पाया जाता बर - बदन सा ओप आदित्य सें है ॥८४॥ 


मै पाती हैँ अलक - सुषसा भ्रद्धा की साढिका से। 
है आँखो की सु - छवि सिलती खंजनो ओ मगो मे । 
दोनों बॉहें कलस कर को देख है याद आती। 
पाई शोभा रुचिर शुक के ठोर में नासिका की ॥८५॥ 


है दाँतो की कलक सुभको दीखती दाड़िसो में। 
विम्वाओ से वर अधर सी राजती ल्ालिसा है। 
में केलो मे जघन -युग की मंजुता देखती हूँ। 
गुल़्फो की सी ललित सुषमा है गुलो में दिखाती ॥56॥ 


नेत्नोन्मादी बहु - मुदमयी - नीलिसा गात की सी। 
न्यारे नीले गगन - तल्न के अछ्छ में राजती है। 
भू से शोभा, सुरस जल मे, वन्हि मे दिव्य - आभा। 
मेरे प्यारे - कुंवर वर सी प्रायश. है दिखाती ॥८७॥ 


साय - प्रातः सरस - स्वर से कूजते हे पखेरू। 
प्यारी - प्यारी सघुर - ध्वनियोां मत्त हो, है सुनाते । 
से पाती हूँ सधुर ध्चनि में कछूजने से खगोके। 
सीटी - ताने परस - प्रिय की मोहिनी - वंशिका की |८८।॥ 


पे 
रे 
<प् 
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मेरी बातें श्रवण कर के आप उठिग्न होगे। 
जानेंगे में विवश वन के हैँ महा - मोह - मग्ना | 
सच्ची यो हैन निज - सुख के हेतु में मोहिता है। 
संरक्षा में प्रणय - पथ के भावतः हैँ सयत्ता ॥5९॥ 


हो जाती हे विधि - सजन से इच्षु में माधुरी जो | 
आ जाता है सरस रेंग जो पुष्प की पंखड़ी में । 
क्यो होगा सो रहित रहते इक्षुता - पुष्पता के। 
ऐसे ही क्यो प्रस्धत उर से जीवनाधार होगा ॥॥९०॥ 


क्यो मोहेंगे न दृग लख के मूर्त्तियाँ रूपवाली | 
कानों को भी मधुर - स्वर से मुग्धता क्यो न होगी | 
क्यो डूबेंगे न डर रंग मे प्रीति - आरंजितो के | 
धाता - द्वारा सजित तन में तो इसी हेतु वे है ॥९१॥ 


छाया - ग्राही मुकुर यदि हो वारि हो चित्र क्या है। , 
जो वे छाया भ्रहण न करें चित्रता तो यही है। 
वैसे ही नेत्र, श्रति, डर में जो न रूपादि व्यापे। 

तो विज्ञानी, विदुध उनको स्वस्थ केसे कहेंगे ॥९२॥ 


पाई जाती श्रवण करने आदि में भिन्नता है। 
देखा जाना प्रश्नति भव में भूरि- भेदों भरा है। 
कोई होता कछुप - युत है कामना- लिप्त हो के। 
त्योंही कोई परम - शुचितावान ओ संयमी है ॥९३।' 


पत्ती होता सु - पुलकित है देख सत्पुष्प फूला। 
भोरा शोभा निरख रस ले मत्त हो गूँजता हे। 
अर्थी - माली मुद्ति वन भी है उसे तोड़ लेता। 
तीनो का ही कल - कुसुम का देखना यो त्रिधा है ॥९४॥ 
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लोकोल्लासी छवि लख किसी रूप उद्धासिता की। 
कोई होता सदत - वश है सोद में सग्त कोई। 
कोई गाता परम - प्रश्नु की कीत्ति है मुग्ध सा हो | 
यो तीनो की प्रचुर - प्रखरा दृष्टि है भिन्न होती ॥९५॥ 


शोभा - वाले विटप बिलसे पक्षियों के स्वरो से। 
विज्ञानी है परम - प्रश्चु के प्रेस का पाठ पाता। 
व्याधा की है हनन - रुचियो और सी तीज्र होती | 
यो दोनों के श्रवण करने से बड़ी भिन्नता है ॥९६॥ 


यो ही है भेद युत चखना, सूँघना ओर छूता। 
पात्रों मे है प्रकट इनकी भिन्नता नित्य होती। 
ऐसी ही हैं हृदय -तल के भाव से भिन्नताये। 
भावों ही से अवनि - तल है. स्वर्ग के तुल्य होता ॥९७।! 


प्यारे आबे सु - वयन् कहें प्यार से गोद लेवबे। 
ठंढे होगे नयन दुख हो दर मे सोद पाऊँ। 
ए भी है भाव सम उर के ओर ए भाव भी है। 
प्यारे जीवे जग - हित करें गेह चाहे न आबे ॥९८॥ 


जो होता है हृदय - तछ का भाव लोकोपतापी | 
छिद्गान्वेषी, सलिन, वह है तामसी - वृत्ति - वाला | 
नावा सोगाकलित, विविधा - वासना - मध्य डूबा । 
जो है स्वार्थाभिमुख वह है राजसी - वृत्ति शाली ॥९९॥ 


निष्कासी हे भव - सुखद है ओर है विश्व - प्रमी । 
जा है भोगोपरत वह है सात्विक्ी - वृत्ति - शोभी । 
ऐसी ही है श्रवण करने आदि की भी व्यवस्था । 
 प्रात्मोस्सर्गी, हृदय-तल की सात्विकी - बृत्ति ही है ॥१००॥ 
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जिह्का, नासा, श्रवण अथवा नेत्र होते शरीरी। 
क्यो त्यागेंगे प्रकृति अपने काय्य को क्‍यों तजेगे। 
क्यों होवेंगी शमित डर की लालसाय, अतः में | 
रंगे देती प्रति - दिन उन्हें सात्विकी - बृत्ति में हैं ॥१०१। 


कंजों का या उदित-बिधु का देख सोदय्य आँखों । 
या कानों से श्रवण कर के गान सीठा खगों का | 
मै होती थी व्यथित, अब हैँ शान्ति सानन्‍्द पाती | 
प्यारे के पाँव, मुख, मुरली - नाद जैसा उन्‍हें पा ॥१०२॥ 
यों ही जो है अवनि नभ से दिव्य, प्यारा, उन्हें में । 
जो छूती हैँ श्रवण करती देखती सूँघती हूँ। 
तो होतो हूँ मुदित उनमें भावतः श्याम की पा। 
न्यारी शोभा, सुगुण - गरिमा अंग संभूत साम्य ॥१०३॥ 


हो जाने से हृदय - तछ का भाव ऐसा निराला। 
मैने न्‍्यारे परम गरिमावान दो लाभ पाये। 
/ मेरे जी में हृदय विजयी विश्व का ग्रेम जागा | 
' मैंने देखा परम प्रभ्नु को स्वीय - प्राणेश ही में ॥१०४॥ 


पाई जाती विविध जितनी बस्तुयें हे सबो में। 
जो प्यारे को अमित रंग ओऔ रूप में देखती हूँ । 
तो में कैसे न उन सबको प्यार जी से करूँगी | 
यों है मेरे हृदय -तल में विश्व का प्रेम जागा ॥१०५॥ 


जो आता है न जन - मन में जो परे बुद्धि के है। 
जो भावों का विषय न वना नित्य अव्यक्त जो है। 
है ज्ञाता की न गति जिसमें इन्द्रियातीत जो है। 
सो कया है, मै अवुध अबला जान पार्फ उसे क्यों ॥१०॥३॥ 
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शाञ्नो से है कथित प्रश्नु के शीश ओ लोचनो की । 
संख्याये है असित पग ओऔ हस्त भी है शअ्नेको। 
सो हो के सो रहित सुख से नेत्र नसादिको से । 
छूत्ता, खाता, श्रवण करता, देखता, सूँघता है ॥१०७॥ 


ज्ञाताओं ने विशद्‌ इसका सस्से यों है बताया। 

सारे प्राणी अखिल जग के सूरत्तियाँ है उसीकी। 

होती आँखें प्रभ्नुति उन्तकी भूरि - संख्यावती है। 

सो विश्वात्मा असित - नयनो आदि -वाला अतः है ।।१०८॥ 
निष्प्राणों की विफल बनती सब - गात्रेन्द्रियाँ हे । 
है अन्या - शक्ति कृति करती वस्तुतः इन्द्रियों की । 
सो है नासान दृग रसना आदि ईशांश ही है। 
हो के तासादि रहित अतः सूँघता आदि सो है ॥।१०९॥ 

ताराओ से तिमिर - हर से बह्ि- विद्युज्ञता सें। 

नाना रत्नों, विविध सशियों मे विभा है उसीकी। 

पृथ्वी, पानी, पवन, नभ से, पादपों में, खगों से। 

में पाती हूँ प्रथित - प्रश्ुता विद्व में व्याप्त की ही ॥११०॥ 


प्यारी * सत्ता जगत - गत की नित्य लीला - मयी है। 
स्नेहोपेता परम - सधुरा पूतता में पगी है। 
ऊँची - न्‍्यारी - सरल - सरसा ज्ञान - गर्भा मनोज्ञा। 
पूज्या सान्‍या हृदय - तल की रंजिनी उच्चला है॥१११॥ 


मेने की है कथन जितनी शास्त्र - विज्ञात वातें। 
दे बाते हैं प्रकट करती ब्रह्म है विश्व - रूपी । 
व्यापी है विश्व प्रियतस सें विश्व में प्राण॒प्यारा। 
यो ही मैने जगत - पति को श्याम से है विलोका ॥११श॥ 


२४६ प्रियप्रवास 


शास्त्रों मे हैं लिखित प्रभु की भक्ति निष्काम जो है। 
सो दिव्या है सनुज - तन की सबब संघिद्धियों से । 
मै होती हैँ सुखित यह जो तत्वतः देखती हैँ। 
प्यारे की औ परम - प्रभु की भक्तियाँ है अभिन्ना ॥११३॥ 
द्रतविन्नम्बरित छुन्द 
जगत - जीवन प्राण स्वरूप का। 
«निज पिता जननी गुरु आदि का। 
स्व - प्रिय का प्रिय साधन भक्ति है । 
वह अकाम महा - कमनीय है ॥११४॥ 
श्रवण, कीचेन, वनन्‍्दन, ढासता। 
स्मरण, आत्म - निवेदन, अचना । 
सहित सख्य तथा पद - सेवना | 
निगदिता नवधा प्रश्ञु - भक्ति है ॥११४॥ 
वशस्थ छुन्द 
वना किसी की यक मूत्ति कल्पिता | 
करे उसीकी पद - सेवनादि जो । 
-/ न तुल्य होगा वह बुद्धि दृष्टि से | 
स्वयं उसीकी पद्‌ - अचनादि के ॥११६॥ 
मन्दाक्रान्ता छन्द 
विश्वात्मा जो परम प्रभु है रूप तो ह उसी के। 
सारे प्राणी सरि गिरि लता वेलियाँ वृक्ष नाना। 
रक्षा पूजा उचित उनका यत्न सम्मान सेवा। 
भसावोपेता परम प्रभ्नु की भक्ति सर्वोत्तमा है॥?१७॥ 
जी से सारा कथन सुनना आत्त - उत्पीड़ितों का। 
रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक - उन्नायको का । 
सच्छाल्नो का श्रवण सुनना वाक्य सत्संगियों का। 
मानी जाती अ्रवण - अभिधा - भक्ति हैं सज्नो में ॥११८॥ 


पोडश से र्‌छ७ 


सोये जागे, तस-पतित की दृष्टि सें ज्योति आवे। 
भूले आवबे सु-पथ पर ओ ज्ञान - उन्मेष होवे। 
ऐसे गाता कथन करना दिव्य -नन्‍्यारे गुणो का। 
है प्यारी भक्ति प्रभ्न॒ुवर की कीत्तेतरोपाधिवाली ॥११९॥ 
विद्वानों के स्व - गुरु - जन के देश के प्रेमिको के । 
ज्ञानी दानी सु - चरित गुणी सब - तेजस्वियो के । - 
आत्मोत्सगी विवुध जन के देव सद्ठिय्नहों के | 
आगे होना नमित प्रश्नु की भक्ति है बन्दनाख्या ॥१२०॥ 
जो बातें है सब - हितकरी सब - भूतोपकारी । 
जो चेष्टाय सलिन गिरती जातियाँ है उठाती। 
हो सेवा में निरत उसके अर्थ उत्सग होना। 
विश्वात्मा - भक्ति भव - सुखदा दासता - संज्ञका है ॥१२१॥ 
कराल्ो को विवश्ञ विधवा ओऔ अनाथाश्रितो की। 
उद्दिग्तो को सुरति करना ओ उन्हें त्राण देना। 
सत्कार्ग्या का पर - छृदय की पीर का ध्यान आना | 
मानी जाती स्मरण - अभिधा भक्ति है सावुकों में [॥१२२॥ 
द्रतविलम्बित छुन्द 
विपद - सिन्धु पड़े नर-बृन्‍्द के। 
दुख - निवारण ओ हित्त के लिये। 
अरपना अपने तन प्राण को। 
प्रथित आत्म - निवेदन - भक्ति हे ॥१२३॥ 
>>. _-- मन्दाक़ान्ता छुन्द 
संजास्तो को शरण मधुरा - शानित संतापितो को । 
निर्वेधो को सु - मति विविधा ओऔपधी पीड़ितों को । 
पानी देना दृपित -जन को अन्न भूखे नरों को। 
सर्वोत्ता भक्ति अति रुचिरा अचेंना - संज्ञका है ॥१२४॥ 


श्श्प प्रियप्रवास 


नाना प्राणी तरु गिरि लता आदि की वात ही क्या | 
जो दूवा से द्यु- मणि तक हे व्योम में या धरा में । 
सदभावों के सहित उनसे काय्य - प्रत्येक लेना। 
सच्चा होना सुहद उन्तका भक्ति हे सख्य - नाम्नी ॥१२४॥ 
वसततिलका छन्द 
जो प्राणि-पुंज निज कर्म्म-निपीड़नों से । 
नीचे समाज - वपु के पग सा पढ़ा है। 
देना उसे शरण मान प्रयत्न द्वारा। 
है भक्ति लोक - पति की पद-सेवनाख्या ॥ १२६॥ 
द्रतविलम्बित छुन्द 
क़ह चुकी प्रिय - साधन ईश का। 
कुंबर का प्रिय - साधन है यही। 
इस लिये प्रिय की परमेश की। 
परम - पावन - भक्ति अभिन्न है ॥१२७॥ 
यह हुआ मणि - कांचन - योग हे । 
मिलन हे यह रण - सुगंध का। 
यह सुयोग मिले बहु - पुण्य से। 
अवनि में अति - भाग्यवती हुई ॥१२८॥ 
मन्दाक्रान्ता छन्द 
जो इच्छा है परम - प्रिय की जो अलुज्ञा हुई हे । 
मै प्राणों के अछ्त उसको भूल कैसे सकूँगी। 
थों भी मेरे परम ब्रत के तुल्य बाते यही थीं। 
हो जाऊँंगी अधिक अब मे दत्तचित्ता इन्हींमें ॥१२९॥ 
मै मार्नूंगी अधिक मुझमें मोह - मात्रा अभी है। 
होती हूँ में प्रणय - रेंग से र॑जिता नित्य तो भी । 
ऐसी हूँगी निरत अब में पूत - कार्य्यावली में । 
मेरे जी में प्रणशय जिससे पूर्णतः व्याप्त होवे॥६३०॥ 


पोडश सर्ग २४५९ 


मैने प्रायः निकट प्रिय के बैठ, है. भक्ति सीखी। 
जिज्ञासा से विविध उसका मस्स है जान पाया। 
चेष्टा ऐसी सतत अपमनो बुद्धि - द्वारा करूँगी। 
भूलूँ- चूके न इस ब्रत की पूत - कार्य्यावल्ली मे ॥१३१॥ 
जा के मेरी विनय इतनी नम्रता से सुनावें। 
मेरे प्यारे कुंबर - वर को आप सोजन्य - द्वारा। 
में ऐसी हूँ ल निज्र - दुख से कष्टिता शोक - मग्ता । 
हा | जैसी हूँ व्यथित ब्रज के वासियों के दुखो से ॥१३२॥ 
गोपी थोपों विकल ब्रज को वाज्तिका वाज्ञको को । 
आा के पुष्पातनुपम सुखड़ा प्राणध्यारे दिखावें। 
वाधा कोई न यदि प्रिय के चारु - कत्तव्य में हो । 
तो वे आ के जनक - जननी की दशा देख जाबे ॥१३३॥ 
में मार्नेंगी अधिक बढ़ता ज्ञोभ है ज्ञाभ ही से। 
तो भी होगा सु - फल कितनी भ्रान्तियों दूर होगी । 
जो उत्कण्ठा - जनित दुखड़े दाहते हैं उरों को। 
सद्दाक्‍्यों से प्रव्त उनका वेश भी शान्त होगा ॥१३४॥ 
सत्कर्मी है परम - शुचि है अप ऊथधो सुधी हैं। 
अच्छा होगा सनय प्रम्म॒ु से आप चाहें यही जो | 
आज्ञा भलूँ नप्रिययम की विश्व के काम आऊँ। 
मेरा कोमार -ह्त भव में पूर्णाता प्राप्त होवे॥श्श्शा 
द्रतविलम्बित छुन्द्‌ 
चुप हुइ इतना कह मुग्ध हो। 
ब्रज - विभूति-विभूषण राधिका । 
चरण की रज ले हरिवंधु भी । 
प्रस - शान्ति - समेत विदा हुए ॥१३६॥ 
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सपदज्ञ सर्ग 
मन्दाक्रान्ता छन्द्‌ 


ऊधो लौटे नगर मथुरा में कई मास बीते। 
आये थे वे ब्रज - अवनि में दो दिनो के लिये ही । 
आया कोई नफिर ब्रज में औन गोपाल आये। . * 
धीरे - धीरे निशि-दिन लगे बीतने व्यग्नता से ॥१॥ : 


बीते थोड़ा दिवस ब्रज में एक सम्वाद आया। 
कन्याओ से निधन सुन के कंस का ऋृष्ण द्वारा । 
जाना प्रामों पुर नगर को फ़ूकता भू - केंपाता । 
सारी सेना सहित मथुरा है जरासन्यध आता ॥२॥ 


ऐवचातें ज्योत्रज - अवनि में हो गई व्यापमाना। 
सारे प्राणी अति व्यथित हो, हो गये शोक - मग्न | 
क्या होवेगा परम - प्रिय को आपदा क्यों टल्लेगी । 
ऐसी होने श्रति - पल छगी तकनायें उरों में ॥३॥ 


सप्तदश सर्गे २६१ 


जो होती थी गगन - तल सें उत्थिता धूलि यों ही । 
तो आशंका - विवश बनते लोग थे बाबवले से। 
जो टापे हो ध्वनित उठतीं घोटकों की कहीं भी | 
तो होता था हृदय शतघा गोप - गोपांगना का ॥४॥ 


धोरे - धीरे दुख - दिवस ए त्रास के साथ बीते । 
लोगो द्वारा यह शुभ ससाचार आया गूहों से । 
सारी सेना निहत अरि की हो गई श्याम - हाथो । 
प्राणों को ले सगध - पति हो भूरि उद्विग्न भागा ॥५॥! 


बारी - बारी त्रज - अवनि को कम्पसाना बना के। 
वाते धावा - सगध - पति की सत्तरा - बार फेलीं। 
आया सम्बाद त्रज - सहि में वार अटठारहीं जो | 
टूटी आशा अखिल उससे ननन्‍द॑ - गोपादिकों की ॥॥६॥ 


हा |! हाथों से पकड़ अबकी बार ऊबा - कलेजा । 
रोते - धोते यह दुखसयी वात जासी सबो ने। 
उत्पातो से सगध - नृप के श्याम ने व्यग्न हो के । 
त्यागा प्यारा - नगर सथुराजा बसे द्वारिका में ॥७॥ 


ज्यों होता है शरद ऋतु के बीतने से हताश। 
स्वाती - सेवी अतिशय तृपषावान प्रंसी पपोहा। 
वैसे ही श्री छुँवर - बर के द्वारिका में पधारे। 
छाई सारी ब्रज - अवनि में सवदेशी निराशा ॥८॥ 


प्राणी आशा - कमल - पग को है नहीं त्याग पाता । 
से। वीची सी लसित रहती जीवनांमोधि में है | 
व्यापो भू के उर - तिमिर सी है जहाँ पं निराशा । 
ह आशा की मलछिन किरणे ज्योति देती वहाँ भी ॥९॥। 


प्रियप्रवास 
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आशा त्यागी नत्रज - महि ने हो निराशामयी भी । 
लाखो आँखे पथ कुंबर का आज भी देखती थी। 
मात्रायें थीं समधिक हुई झोक टुःखादिकों की। 
लोह आता विकल - द्ग में वारि के स्थान मे था ॥?१०॥ 


कोई प्राणी कब तक भला खिन्न होता रहेगा। 
ढालेगा अश्र कब तक क्यो थाम टूटा - कलेजा । 
जी को मारे नखत गिन के ऊब्र दग्ध हो के | 
कोई होगा विरत कब छो विश्व-व्यापी - सुखों से ॥११॥ 


न्यारी-आभा निल्षय-किरणे सूय्य की ओ शशी की । 
ताराओं से खचित नभ की नीछिमा मेघ - माला । 
पेड़ी की ओ ललित - लतिका - वेलियो की छुटाये | 
कान्‍्ता - क्रीड़ा सरित सर ओ निर्करो के जल्नों की ॥१श॥ 
मीठी ताने मधुर - छहरे नान - वाद्यादिको की। 
प्यारों बोलो विहग - कुल को बालकों को कलागे । 
सारी-शोभा रुचिर - ऋतु की पवे की उत्सवो की । 
वैचित्र्यो से बकढित घरती विश्व की सम्पदाय ॥१३॥॥ 


संक्‍्तों का, प्रबल - दख से दग्ध का, दृष्टि आना | 
जो आँखों मे कुटिल- जग का चित्र सा खीचते है । 
आधख्यानो के सहित सुखदा - सानन्‍त्वना सज्जनो की । 
संतानों की सहज ममता पेट - घन्धे सहस्रो ॥१७॥ 


है प्राणी के हृदय-तल को फेरते मोह लेते। 

रे - धीरे प्रबल - दुख का वेग भी है घटाते। 
नाना भावों सहित अपनी व्यापिनी मुग्बता से । 
वे हें प्रायः व्यथित - उर की वेदनाये हटाते ॥१४॥ 


हर 
0) 
ही । 


सप्तदश सगे 


गोपी - गोपो जनक - जननी बालिका - बालको के । 
चित्तोन्मादी प्रबल - दुख का वेग भी काल पा के। 
धीरे - धीरे बहुत बदला हो गया न्यून प्रायः। 
तो भी व्यापी हृदय - तल से श्यासली मूर्ति ही थी ॥१६॥ 


वे गाते तो सधुर - स्वर से श्याम की कीर्ति गाते। 
प्राय. चचो ससय चलती बात थी श्याम ही की। 
सानी जाती सुतिथि बह थीं पं औ उत्सवो की । 
थी लीलाये ललित जिनसे राधिका - कान्‍त ने की ॥१७॥ 


खो देने से विरह - जनिता वेदना किल्बिपों के ।2' 
ला देने में व्यथित - उर में शान्ति भावानुकूल। 
आशा दगधा जनक - जननी चित्त के बोधने मे । 

की थी चेष्टा अधिक परसा - प्रमिका राधिका ने ॥१5८॥ 


चिन्ता - प्रस्ता विरह - विधुरा भावना से निमग्ना । 
जो थीं कोमार - त्रत - निरता बालिकायें अनेकों । 
वे होती थीं वहु - उपकृता नित्य श्री राधिका से। 
घंटों आ के पण - कमल के पास वे बेठती थीं ॥१५९॥ 


जो छा जाती गगन - तल के अंक मे मेघ - माला । 
जो केकी हो नटित करता केकिनी साथ क्रीड़ा। 
प्राय, उत्कण्ठ वन रटता पी कहाँ जो पपीहा। 
तो उन्‍्मत्त - सदश वन के वालिकाये अनेको ॥|२०॥ 


यवाते थीं स - जल - घन को खिन्न हो हो सनाती । 
क्यों तू हो दे; परम - प्रिय सा वेदना है बढ़ाता | 
तर संत्ता सलिल - धर है ओर पजुन्य भी हे। 
ठंढा सेरे हृहय - तल को क्यो नहीं तू बसाता॥२१॥ 
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तू केको को स्व - छवि दिखला है महा मोद देत्ता। 
वेसा ही क्यो मुदित तुमसे है पपीहा न होता। 
क्यों है मेरा छृदय दुखता श्यामता देख तेरी। 
क्यों ए तेरी त्रिविध मुमको मूत्तियाँ दीखती है ॥२२॥ 

ऐसो ठौरो पहुँच बहुधा राधिका कौशलो से। 

एवातें थीं पुलक्त कहतीं उन्‍्मना - वालिका से। 

देखो प्यारी भगिनि भव को प्यार को दृष्टियों से । 

जो थोड़ी भी हृदय - तल में शान्ति की कामना है ॥२३॥ 
छा देता है जलद दृग में श्याम की मंजु- शोभा | 
पक्षाभा से मुकुट - सुपमा है कलापी दिखाता। 
पीका सच्चा प्रणय उर में ऑकता है पपीहा। 
ए बातें है सुखद इनमें भाव क्या है व्यथा का ॥२४॥ 


होती राका विमल - विधु से बालिका जो विपन्ना | 
तो श्री राधा मधुर - स्वर से यों उसे थीं सुनाती । 
तेरा होता बिकल सुभगे बुद्धिमत्ता नहीं है। 
क्या प्यारे की बदन - छवि तू इन्दु में है न पाती ॥२५॥ 
मालिनी छुन्द 
जब कुसुमित होती वेलियाँ ओ लताये। 
जब ऋतुपति आता आम को मंजरी ले । 
जब रसमय होती मेदिनो हो मनोज्ञा | 
जब मनसिज लाता मत्तता मानसो में ॥२६॥ 
जब महल्ाय - प्रसूता - वायु आती सु-सिक्ता | 
जब तरु कलिका ओ कोंपलों से छमाता। 
जब मधुकर - माला गूँज़ती कुंज में थी | 
जब पुलकित हो हो कूकती कोकिलाय ॥२७॥ 


सप्तदश सर्गे 


४() 
हि 
प्‌ 


तब ब्रज बनता था मूर्त्ति उद्विनता को। 

प्रति -जन उर से थी वेदना चृद्धि पाती । 

गृह, पथ, वन, कुंजो मध्य थीं दृष्टि आती । 

बहु - विकल उ्नींदी, ऊबती, बालिकाये ॥२८॥ 
इन विविध व्यथाओ सध्य डूबे दिलों से। 
अति - सरल - स्वभावा सुन्दरी एक बाला। 
तिशि- दिन फिरती थी प्यार से सिक्त हो के । 
गृह, पथ, बहु - बागों कुंज - पुंजो, वनो में ॥२९॥ 

वह सह्ृदयता से ले किसी मूर्छिता को । 

निज अति उपयोगी अंक से यक्ष - द्वारा । 

सुख पर उसके थो डाज्नती वारि - छीटे | 

वर - व्यजन डुलाती थी कभी तन्मयी हो ॥३०॥ 


कुबलय - दल वीछे पुष्प ओ पल्लवो को । 
सिज - कलित - करो से थी घरा मे विछाती। 
उस पर यक्त तप्ता वालिका को सुला के। 
वह निज कर से थी लेप ठढे लगाती ॥३१॥ 


यदि अति अकुल्षाती उन्सना - वालिका को । 
वह कह म्दु - दाते बोधती कुंज से जा। 
वन - वन बिलखाती तो किसी वावली का | 
वह ढिय रह छाया - तुल्य संताप खोती ॥३२॥ 


यदा थल अवबनी में लोटती वंचिता का। 
तन रज यदि छाती से लगा पोछती थी । 
अपर थल उनींदी मोह - सग्ना किसीको । 
वह शिर सहला के गोद में थीं छखुलाती ॥३३॥ 


२६६ प्रियप्रवास 


सुन कर उसमें की आह रोमांचकारी। 
वह प्रति - गृह में थी शीघ्र से शीघ्र जाती । 
फिर मृदु - वचनों से मोहनी उक्तियों से | 
वह प्रवत्न - व्यथा का वेग भी थी घटाती ॥३४॥ 
गिन - गिन नभ - तारे ऊब आँसू बहा के । 
यदि निज - निशि होती कश्रिदार्त्ता बिताती । 
वह ढिग उसके भी रात्रि में ही सिधाती | 
निज अनुपस राधा - नास की साथता से ॥३४॥ 
मन्दाक्रान्ता छन्द 
राधा जाती प्रति - दिवस थीं पास नन्‍्दांगना के | 
नाना बातें कथन कर के थीं उन्‍हें वोध देती। 
जो थे होतीं परम - व्यथिता मुरछिता या विपन्ना। 


कप 


तो वे आठों पहर उनकी सेवना में वितातीं ॥३६॥ 
घंटों ले के हरि - जननि को गोद में बेठती थी। 
वे थीं नाना जतन करतीं पा उन्‍हें शोक - मग्ना। 
धीरे - धीरे चरण सहला ओऔ मिटा चित्त - पीड़ा। 
हाथो से दृग - युगल के वारि को पोंछ देती ॥३०॥। 

हो उद्विग्ना बिलख जब यों पूछती थीं यशोदा। 

क्या आवेंगे न अब ब्रज में जीवनाधार मेरे। 

तो वे धीरे मधुर - स्वर से हो विनीता बतातीं। 

हाँ आवेंगे, व्यथित - त्रज को श्याम कैसे तजेंगे ॥रे८॥ 
आता ऐसा कथन करते वारि राधा -हगो में। 
बूँदों - बूँदों टपक पड़ता गाल पे जो कभी था। 
जो आँखो से सदुख उसको देख पाती यशोदा। 
तो धीरे थो कथन करतीं खिन्न हो तू न बेटी ॥३%॥ 


सप्तदश से र्‌्ध्ड 


हो के राधा विनत कहती में नहीं रो रही हैँ। 
आता सेरे दृग युगल से नीर आनन्द का है। 
जो होता है पुलक्त कर के आप की चारू सेवा। 
हो जाता है प्रकटित वही वारि द्वारा हगो मे ॥2०) 


वे थी प्रायः - नृपति के पास उत्कण्ठ जाती। 
सेबाये थी पुत्तक करती क्वान्तियाँ थी मिटाती | 
वातों ही से जग - विभव को तुच्छुता थी दिखाती । 
जो वे होते विकछ पढ़ के शास्त्र नाना सुनाती ॥४१॥ 


होती सारे सत्त यदि कहीं गोप की पंक्ति बेठी । 
क्रिस्वा होता विकल उनको गोप कोई दिखाता । 
तो कार्यों सें संबिधि उनको यत्ततः वे लगाती । 
आओ ए बाते कथन करती भूरि गंभीरता से ॥५२॥ 

जी से जो आप सच करते प्यार प्राणेश को है। 

तो पा भू में पुरूष - तन को, खिन्न हो के न बेठे । 

उद्योगी हो परम रुचि मे क्रीजिये काय्ये ऐसे | 

जो प्यारे है परम प्रिय के विश्व के प्रेसिको के ॥०१॥ 


है 


जो वे होता मलिनव लखती गोप के चालकों को | 
ती पृष्पों रचित डउत्तको मुग्धकारी - खिलाने । 
शिक्षाये विविध उनसे कृष्ण - लीज्ञा करातीं। 
घंटो बेठी परस - रुचि से देखती तदगता हो ॥2:॥ 


हे (| रा (।। 7 ८ 


पाई ज्ञावीं दुखित जितनी अन्य गोपांगनाये | 
गधा द्वारा सुखित बह सो थी यथा रीति होती। 
गा क ल्ीज्ला स्तर प्रियतस की बेखु, वीणा चत्ा ने । 


'पपारों - बाते कक्ष कर के वे उन्हें बाव देती ॥2५॥| 


प्रियप्रवास 


शी) 
रच 
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संत्ग्ता हो विविध कितने सान्त्वना - कार्य्य में भी । 
वे सेवा थीं सतत करती वृद्ध - गोंगी जनों की। 
दीनों, हीनों, निवल विधवा आदि को मानती थी | 
पूजी जाती ब्रज - अवनि में देवियों सी अत थीं ॥०5५॥ 


खो देती थीं कल्नह - जनिता आधि के दुगुणों को । 

थो देती थीं मलिन - सन की व्यापित्ती कालिमाये । 

वो देती थीं हृदय - तत्न में बीज भावज्ञता का। 

वे थी चिन्ता-विजित - ग्रह में शान्ति-ध।रा बहाती ॥४७।॥ 
आटा चींटी विहग गण थे बारि ओ अन्न पाते | 
देखी जाती सदय उनकी दृष्टि कीटादि में भी । 
पत्तो को भी न तम - वर के वे ब्था तोड़ती थीं । 
जी से वे थीं निरत रहती भूत - सम्बद्धना में ॥25॥ 


वे छाया थी सु-जन शिर की शासिक्रा थीं खलो को | 

कंगालो की परम निधि थीं ओपधी पीड़ितों की। 

दीनो की थी वहिन, जननी थीं अनाथाश्रितों को | 

आराध्या थीं ब्रज - अवनि की प्रेमिका विउ्व की थीं ॥।४९॥ 
जैसा व्यापी विरह - दुख था गोप गोपांगना का। 
वैसी ही थी सद्य - हृदया स्नेह की मूत्ति राधा। 
जैसी मोहावरित त्रञज में तामसी -रात आई। 
वैसे ही वे लसित उसमे कोमुदी के समा थीं ॥५०॥ 


जोथी कौमार - त्रत - निरता वालिकाये अनेको। 
वे भी पा के समय त्रज में शान्ति विम्तारती थी । 
श्री राधा के हृदय - बल से दिव्य शिक्षा गुणों से ! 
वे भी छाया - सद्श उनकी वस्तुतः हो गई थीं॥४१॥ 
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तो सी आई न वह घटिका ओ न वे वार आये | 
वेसी सच्ची सुखद ब्ज्ञ मे वायु भी आ न डाली। 
वेसे छायथ न घन रस की सोत सी जो बहाते। 

बैसे उन्‍्माद - कर - स्वर से कोकिला भी न बोली ॥४२॥। 
से ब्रज - सहि के लित्य उत्करटठ प्राणी । 

जी से प्यार जल्द - तन को केलि-क्रीड़ाठिकों को | 

पीछे छाया विरह - दुख की वंशजोन्बीच व्यापी । 

सच्ची यो है श्ज - अबनि से आज्ञ सी अकिता है ॥४३॥ 


सच्च स्नही अवनिजन के देश के श्याम जैसे | 


राधा जेसी सदय -हृदया विश्व प्रमानुरक्ता | 
हैँ विश्वात्मा ! भरत - भुव के अक मे आर आई | 
एसी व्यापी विरह - घटना कित्तु कोई न होबे ॥४७॥ 


जात सूल 


वदही-बनवास 
ब्रहर इरिश्रोध जी की कदणु-रस-प्रधान स्वेश्रेष्ठ ग्चना हे | पुस्तक 
पढ़ते-पढ़ते आप करुणु-रस के सागर में इतने निम्न हो जायेंगे कि 
श्राप की श्रॉखों से ऑस गिरने लगेगे | छेखफ ने एक एक पक्ति इसकी 
श्रॉसू पोंछपोंछ कर लिखी हं। ग्रथारंभ में क्राब्य-सबबी अनेक बाते 
का दििदशन कराते हुए लेखक ने २५ पेज की भूमिका भी लिखी है | 
सभी पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्तकठ से प्रशसा की है| मूल्य ३। 
हिन्दी ब्वानेव्वरी 
गहाराष्ट्र प्रान्त के प्रसिद्ध महात्मा श्री जानेश्वर जी ने भक्तों को 
भगवदगीता का वास्तविक मर्म समझाने के लिए शक्राचाय के मता 
नुतार ज्ञानेश्वरी! नामक बहुत ही विद्वत्तापूण और विशद टीका लिग्ी 
है । जितनी गीता पर दीकाएँ ञआ्राज तक निकली हैं उनमे यह स्वश्रेट् 
मानो णाती है | मूल्य समिल्द पुस्तक का ५) 
हिन्दी-नाव्य-साहित्य 
इस ग्रन्थ के आरम्भ में प्रावः ५० प्रष्टों मे सम्कृत नाव्यवाहित्य की 
उत्पत्ति, विकाश, नाठक तथा लक्षण-अन्थों का सक्षिप्त इतिहास, रूपक 
भेद, वस्तु, रस आदि पर एक पूरा प्रकरण दिया गया है | इसके अनन्तर 
भारतेन्दु बाबू दरिश्वद्ध के पूव के नादको का इतिहास देकर भारतेन्दु 
की नात्य रचनाओं का विवरण आलोचना सहित क्रमशः तीन प्रकरण 
में दिया गया है। इसके बाद भारतेदु-काल के अन्य नाठककारों का 
विवरण एक प्रकरण में देकर वर्तमानकाल के प्रमुख कवि प्रसाद! जी की 
रचनाश्रों की ६० प्रष्टों में विवेचना की गई है। पुस्तक में नाठ्कों के 
इतिदास-सम्बन्धी समग्र ज्ञातव्य बाते दी गई है| मूल्य २) 
मिलने का पता 
हिंदी साहित्य कुंदीर 
बनारस 


